४01. 1.1*-1.४ 








वाप +#-66606€ 1998-99 


परह, एष्ट 
हव्य ए 


२९२९८ रए हह 


2117085 








(2१8 (. (एका 
132 (शशं 


= १५: ल (1 ४) 


न च 
: ~ म (11 9 
1 ् 9 | ~ ~“ ॥ , 09 ॥ ५ 


< 0. ४ (न ० म 
श ६६५१ ९. + ५६.५५६ च गष 
५.3 


= &{- ।५।६५११ ११५६.५८ न्त (= 
10114 (4 १८५१०८६ .14 १.। 1८ {१८१ * ^| 
{* (^ ८.1“ * १, १ (८(८ *( (0/1 


त न्ष व कुक = 
ब ४ १ न्ड ५९४ 


| ऽ ऽ #५ 0016-4461 


«10411121 01 {/16 
2/708/121/18 «18 ।€810/1/2 52/25/4111 110/8/0661/18 
(लिन) ४ : 40८41118। ° ©82/108/121/002 «1/8 66568/0/ 11311116} 


^ «10८7281 66५0166 10 0ला†8। 3101865 1 91981 
26 1५0109168| ७1८6185 10 एवाल्ताश 


कि र ् "११ 
६ १९४ 


[117€ ऽ{<€ा€[1 07 17€ 60 जा 510५५ 
< ८6^ “^ {८4 
5 2).77/477172 7/7 


(7८/0/15/060 0 


6.0. 711 भौ, 20. 9., 0. ९1. 9. (11. 
(07/10/0281 र 
©211021131118 «118 ।<81071/38 5811961 \/16/20661112 
@0112161851161९11817 280 2811९ 

12020 26-2 


नि 


1618 


६ 





\/01. 11*-1.४ वाप्+-126610€ 1998-99 


वक क 0 > अ ~-0 0 8 0 9० 8.8 ९ 


ए एह 


स 





| < खए९९ टट रषषर ए. 


01015 
^ ^ € . 7 ८२१८. प्न 
1/7. ^. च, / १.१ /॥ 


नि +~ न ष ऋ 
न "व क ० 





गद क क्क - क्न क क्क कर्‌ ~ ` 
च 
9४ 


ॐ 


9272178 वा> [लाता > 915 ४16१ ल्ला 
("11811ता851€ तावा ^226 [वार 
८५ [12112086 -2 


| 2003 
| | 


154 ..0016-4461 


1618] 01 {€ 08108113113 1113 [< लाता15/8 ५ वा15[<111 ५10१९८18 
(लाला]४' : 10 प्रा] 01 091129121118 1113 [२८९७८८1 [715111प६) 


¶1)€ 63199131112 1113 [<लाता1/१ ऽ वाता11 ४1490९८8 15 8 
८011अ11{प्ला{ एप 0 17/7८ (२८५17) ऽदा75(77/ 9८175 (1८01, 12९1111. 
९९.]1}८]1 15 णा प्रातलः (€ पपञ9८८ऽ ७ {€ दिगा 0 [पाको 
२९७०१८९5 [९५ल]छाला11, 00५1. 01 1ाता3. 


गङ्गानाथप्रसृमरयशश्चन्दिकाधोतहर्म्य 
कूजदिद्वदिहगनिवहानेकमीताभिरामम्‌। 
काले काले कसुमितनवान्वेषणाऽऽमोदिताश 
विद्यापीठं जयतु जगता भूयसे मङ्गलाय | । 


41110171 91104 ८11/211011 
111.17८007 ~ ।९5. &(॥/- /* 0*८1201 - 9 24 
(111८11(47112 2००४८८९८ (11८ ”८९14(/८/7011 ८/८८/९८.5, 


#.41, 48901524 
91144 19 1 ^\1. 07175 ८ 
34, 88181] पा 65९, ^+11914096-2 
0110 4::641123 





01. 11“-1.* 





<=-3 
॥ 


भ 


८ 


भे 


=) 


©\ 


10 प्ा21 
017 {116 
(21221181 31128 
( लाता1४92 92115111 «10520 €102 


(.071€{5 
(ऽ 3६) 


0२. ^^ किल : (0053 214 0571८125 


12९२. 84४4 “२.4 : 572८0211012 2110 0215 51171808 


00121818 (27 य 


12९२. ^ ^ 2९२4. ^ ऽ 2८ ४ : 10100८2107101 


4 00107117 


अप्रा ^ व९^6 ऽना. : 41 6116171 71071< 9 
170४5 1212} 1एण्था {वा 


२.4 पापा> ऽप 4२114 : 15 01 50713 या92.4 


17 “21171४18 2 


२. २. २.71रा^पा : 7 07751027 


0२. एसा? ^ पकप २0४ : (पत गदभ्2 2714 621621८व13 ... 


0९. £. “^ “धब ^+ 69 "4२4 ९२0 : 02८ 00656000 
10 (0८ {21211110 


1879 - 2९८71ए€ा 1998-99 


11. 


12. 


13. 


15. 


16. 


(2) 


0९. 0. 2. 88४ : वदा (गुणव 719८ 27211८9 
112 00 धातं (शातधा2 2 116 0211208 418 12/112511/ 
53177127 1173 


0९. 6७4१4 (^ ९ वचर ता : 0८ व्नााल्यूणरम 
{21117 17 1८ {२९८०8 82714 116 5८ऽद्वृप्ला। {1{लाद[पा९ 


0९२. ऽ्^171.14. 2 वा> # : 471 171170व४८01 {0 621४2 
‰२३7121/2112 


1९. 1 ^ 21. 1 ‰८^ : ४छाण2 171 116 \ट८वा८ (1{लालपा€ ... 


0९२. ऽ (41९4 : व्ण) 11 दवा 00८8001 ... 


४. 14. ए प्र : 5०16 05 ८01८111 2 (16 
हताधमा 116 48011170व718 व (62) {11121971 


0९२. €. 1. 2^ 8 ^ २ : 16८.4111217\/2 (648 2110115 
1२01९ 111 106 406 1171165 


12९. एटा ^ ९0४ : 711€ ०४1८ ० 81851 दतोा दा 2... 


प्राद्र - 94 चऽ रा (कष 
डा० प्रणव देव : पचाल के प्रमुख धर्मशास्त्रकार 


डा० ओमप्रकाश लाल श्रीवास्तव : क्रालिदास की तिथि: इसा 
पर्व द्वितीय शताब्दी 


डा० राजेश्वर मिश्र : स्वमिध यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप 


डा० श्रीमती) सुशीला सिंह : प्राचीन सस्कृत ग्रन्थो मेँ 
राजनय निरूपण 


डा० प्रकाश पाण्डय : शैव दशन: आगम की एक 
विलक्षण धारा 


=, 


71 


83 


93 


99 


103 


123 


132 


137 


141 


147 


135 


165 


14. 


(3) 
डा० काजी अन्जुम सेफी : पताका स्थानक - विधान मेँ 
धनञ्जय का योगदान 


डा० बृजेश कुमार शुक्ल : आर चक्राकूति - वास्तुविमर्थ 
डा० वन्दना मालवीय : अङ्गिरा ऋषि 
डा० अरुणा त्रिपाठी : बौद्ध दनि में निर्वाण 


डा० श्रीमती शारदा मिश्र : परद्ानन्द महाकाव्य - एक जैन 
संस्कृत महाकाव्य 


डा० दयाशंकर त्रिपाठी : विशाखदत्त का राजनीतिक चिन्तन 


डा० मान सिंह : प्रातिशाख्य तथा शिक्षा ग्रन्थो में स्वर 
भक्ति विवेचन 


विरूपाक्षः वी० जदिदपालः : काव्यशास्त्रे गौणवृ््यनुप्रयोग 
इदम्प्रथमतया काव्यादर्शस्य योगदानम्‌ 


व्रजकिशोर स्वाई : उत्कलीयदेष्णवपरम्पराया धर्म-शास््रस्य 
प्रभावः 


डा० राम नारायण मिश्रः : सिद्धान्त रहस्यस्य रहस्य 
विवेचनम्‌ 


(२८.1८ प्५६) 


§#वा1872103 112 : ई दणाकयातव थ 2८27व ४2170 
(€. 07: ६. वि. 112), (२९५. 07 8801911 ए815**/81) 


1. ^... ५०७४ ५४ : विद्यत कव्य 8' 
(^+ 9प्अलछपणऽ ऽशा1061 1 [ताश अ), (0, ६.9. शप्राः12) 


ङड० शीला डागा : ऋग्वेद एवं अथवविद का तुलनात्सक 
अथविज्ञानिक अध्ययन 


2335 


245 


249 


255 


263 


269 


271 


(4) 
गर्वाणी - गोरव-ग्रन्थमाला 
वर्वरीक शौर्यम्‌, रचनाकार : ॐौ० हीरालाल पाण्डेय : 
पुष्पवाटिकाविधिः : डण्वीनामिश्रा 


ह! च १. „५.४ 


८1 


1-31 
2 1-8 





(08 ^ षा पार 48 
0२. 44 पि अचल 
{7प८57€172 (12112118, 


(11058 15 ए0€11€५€त {0 € 11€ 08 पाधा 9 2 {< ५211', €811€4 
15118 87€ा 115 11017€7 क] ०४ 16€ ऽ ब्ाजकापदा87127 8716 11& 
\/९तत्रा{112ता7018 ०1 116 २९५९8, 1. 18. 1- 200 ऽध्य 2 € 2५९५३, 1. 
116-126 914 >. 74. 91€ 15 11€ ऽ ° 11€ २९६५९५४ >. 39-40, €8८॥ 
ऽप्ाः{9 60185187 9 14 12111785. 9858108 17115 ए {1187 (1105 ५५३5 
2 13172111118 वरता. ^\5 5116 \५8ऽ आलि 171£ 700 16705, 51€ (त 76 
०९ हछाश्ला ३५५३९ 171 71971226 10 27910116 876 112 10 518४ 91 या शाला ` 
10086 प्रा111] ०10 26 ०५1001६ ला. {1716 45115 (प्ा€त लय ° 167108४ 
2710 8076 [लय १५1 8 [्50203. ऽ प्1851#/8, ऽ 2 {116 (२& ४९८८६. 
>.41 210 ला1{101€तै 09 78716 17 11€ २९८८4, 24.41.3, 15 5210 {0 ०6 
111 501 0 01058. {116 58एद्प्21118117 1161111015 (11058 85 116 1916 
0 [€ 8011, 8150 (ए्€लि7€५ 10 111 116 1२९८९८९, 1. 20. 5 एप। 1तलया€त ९४ 
9/2118 ५४11] ऽप्1125158. ५ 0. रशापा1व7 16405 2 ५611660 7€लि€1८€ 10 


1. \/1८ २६५५८०० (९२), 3९.40.5 : युवां ह घोषा पर्यश्विना य॒ती राज्ञं ऊचे दुहिता 
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घोषाया आर्षम्‌। 

2. कक्षीवन्त य ओंशिजः। \१८ 82४१२ : यः कक्षीवानृषिः ओशिजः उशिजः पुत्रः। 
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1२८, >€. 39.3 : युवामिदाहुर्भिषजां रुतस्य॑ चित्‌। 
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येको 
13. 112 3. 40.9 : जनिष्ट योषां पतय॑त्कनीनको वि चारुहन्वीरुधों दंसना अनुं। 

आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्ध॑वोऽस्मा अंहने भवति तत्प॑तित्वनम्‌।। 
14. ४4 3. 40.10 : जीवं रुदन्ति वि मन्यन्ते, अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुर्नरंः। 

वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ।। 
15. 189 ॐ. 40.12 : प्रिया अर्यम्णो दु्यौ अशीमहि। 
16. 1614 €. 40.13 : ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ धत्तं रयिं सहवीरं वचस्यवे । 
17.  1४ंठ ३६. 39.4 : युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्युवानं च॒रथांय तक्षथुः। 
18. 1४10 3. 39.4 : निष्टौग्रयमंहथुरद्भ्यस्परि-; >. 40. 7 : युवं हं भुज्युं... उपारथुः। 
19. 119, ३९. 39.7 : युवं रथेन विम॒दाय॑ शुन्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमिन्नस्य॒ योष॑णाम्‌। 
€^ 1010., 1. 116. 1. 


1 1^\.^ व क्रिल 


80117186, 2116७191 एला 0लाश्ल र 29115 81 ल्ल [ला ज्णाला 
5€ ए6८9716 8 ५५00४५2०; 2781118 $णप्री) {0 116 ०ात इल्ला 1681121; तारण्णा)£ 
{€ ऽल्ा \3171021718 0 07 8 “९122; थला 14212, 3 ०091 (गाग 
7 {16 अर ग तत [ताला8, ०274016. पाछणणट $ एष्छसताङ्कछ 
ऋणा आशा] णि ॥लय)23; 1एला91ह €, 2 ऽध्ला, 18660 1 2 ८३५८ 8४ 
17€ 45785 3110 105 ५1224; 7८8€प्रो६ ^ प्रा 11 8 101 76-00*%1:2; ला 
82182077, 10०4260 11 8 ४०० ००२६०; तजा लाट ?€तप् 2 जणा 
10756, 99 1107565 2110 8 5५10 10756 20 ता1£ पलाश; पऽण 
68९5 010 871 अला116 (0 1710 2 लौ 0167; वललिाताषहट 1 ५268 
7 8 08111629; 58५18 16230; 0€ााज्दा171£ 8 वणथ] (एथ) पठण {6 
710प्रा1॥ 2 2 0; 871 व1एना708 176 जपत्‌ 10 कशी) 1 (€ ५272 णा 


20. 1870 3. 39.7 : युवं हवै वध्रिमत्या अगच्छतं युवं सुपुंतिं चक्रथुः पुर॑धये। 
>. 40.8 : युवं विधन्तं विधवांमुरुष्यथः। 
<. 1014. 1. 116. 3:11. 117. 24. 

21. 10, 3. 39.8 : युवं विप्र॑स्य जरणामुपेयुषः पुन॑ः कलेरंकृणुतं युवद्वयं :। 
र. [एत 1. 112. 15. 

22. 1910 3६. 39.8 : युवं वरन्द॑नमृश्यदादुद्‌ पथुः। 
< 14. 1. 112. 5. 

23. 190, 3६. 39.8 : युवं सद्यो विश्पलामेतवे कृथः। 
र 14. 1. 116. 15. 

24. 110, 3९. 39.9 : युवं हं रेभं वृंषणा गुहा हितमुदैरयतं ममृवांसमश्विना । 
€. 1814. 1. 116. 24. 

25. 110, 3ॐ€. 39.9 : युवमृबीसमुत तप्तमत्र॑य॒ ओम॑वन्तं चक्रथुः सप्तवध्रये ।। 
2८.40.7 : युवं शिज्जारमुशनामुपारथुः। 
€. 1010. 1. 116. 8; 7. 5. 25. 

26. 1810, 3६. 39.9 &. 110. « 78. 5 : 
वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्य॑न्त्या इव । 
श्रुतं मे अश्विना हवं सप्तवध्रिं च मुञ्चतम्‌।। 

27. 110, >€. 39.10 
युवं श्वेतं पेदवेऽश्विनाश्वं नवभिवजिर्नवती च॑ वाजिन॑म्‌। 
चर्कूत्य॑ ददथुद्रावयत्स॑खं भगं न नृभ्यो हव्य मयोभुव॑म्‌।। 

28. 1810, 3ॐ€. 39.13 : अपिन्वतं शयवे धेनुम॑श्विना । 
3६. 40. 8 : युवमश्विना शयुं... । 
€. 1010., 1. 118. 8. 

29. 1810, >€. 40.7 : युवं हं भुज्युं युवम॑श्विना वशं... 

30. 1014, >€. 40.8 : युवं हं कृशं... 

31. 1610, 3. 39.13 : वृकस्य चिद्र्तिकामन्तरास्यांद्युवं शचीभिर््रसिताम॑मुजञ्चतम्‌। 
^. 114. 1. 117. 16. 
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2 ए0प्रा॥ पि] #2]911171832. (1656 1९6६105 6011661€व णाप 116 ^5“105 
876 611९0 ४५ 01058 17 गपला 10 510४५ 1121 {16 ^5४175 5709४60 8४छप्ऽ 


गा ५2105 2658018 271 ललक्धा€ऽ प प्ट ए85६ ॐत, प्ादाटछ7=, 0ण्प्र , , 
101 911 {0 ल्०0€ णि एल 01. ©04ढ 2006875 © 29 ४€ तप ७६ 9. 


1171€5€ 21151015 ता {1€ §प्८{25 #8 1116 ^ 6५195560 0 068 * {2६07 
{८31८5५वा1 (२६५८०, 1. 116-120) 25 ५६]] 25 701 ॥1€ ०70€ ऽध्ल€ा ४४ 
((-पऽ58 (२८४९2, 1. 112) : 


(४2५81) 1. 116 10, 0112713. 110 

एप] श्प 1. 112. 20; 1. 116. 3-5; 1. 117. 14; 1. 118. 6. 
6 101$प 1: 112. 19:11. 116 1: 111 20 
\/0ता17190 : 1. 116. 13. 

{211 11120 

21021718 =: 1. 116. 11: 1. 117. 5; 1. 118. 6; 1. 119. 6-7. 
1570218 {~ 112. 10:71 116 15.111 11.111 
९२९८०1४ 1. 116. 24; 1. 118. 6; 1. 119. 6. 

८५1 1. 112. 16; 1. 116. 8; 1. 118. 7; 1. 119. 6. 
एन्तप 1. 116. 6; 1. 117.20; 1. 118. 8; 1. 119. 6. 
0211 1. 112. 8; 1. 116. 14; [. 117. 16. 1. 118. 8. 


€ ऽप्तात2ऽ 0 1152 2710 ८ 8157५*8718 00 17101 (60097 21151075 
10 82718 ४801171, ५858 810 8. ^. 12665, (1058 00770५५5 
66551015 गणि इ प(§8 200 [ला शाला : 


मन॑सो-जवीयसा (.39.12) : मन॑सो जवींयान्‌ (1.117.2), मनोजवसा 
(1.117.15) 
सुकृदंश्विना रथो-(2९.39.1) : सुकृता रथेन्‌-(.118.3) 
युवं च्यवानं ....पुनूर्युवांनं-(3६.39.4) : युवं च्यवानं ..-पुनर्युवानं (1.117.13) 
युवं श्वेतं पेदवे-(3.39.10) : युवं श्वेतं पेदव (1.118.9) 
एतं वां श्रुवां स्तोम॑मरिवना-(2९.39.14): श्रुतं गाय॒त्रं ....अश्विना वाम्‌ (1.120.6) 
32. 1० >. 40.8 : युवं स॒निभ्य॑ः स्तनय॑न्तमश्विनापं त्रजमूर्णुथः सप्तास्य॑म्‌। 
33. ५१५८ प्रभातावृण, "णाल 0665 0 06 ९९४६५8", 17वा871 470वृणड/ 01. 


50, ए. 114 
34. (२८, 3. 39. 14 : एतं वां स्तोमंमश्विनावकमतिंक्षाम भृग॑वो न रथ॑म्‌। 


न्य॑मृक्षाम्‌ योष॑णां न मयं नित्यं न सूनुं तन॑यं दधानाः।। 


6 10, १, १) 11, 615. 


वर्तिकाम्‌ ....शचीभिर्ग्रसिताममुञ्चतम्‌-(९.39.13) : याभिः. शचीभिर....वर्तिकां 
ग्रसिताममुञ्चतं (1.112.8) | 


एत॑वे कृथः-(९.39.8) : एत॑वे कृथः (1.112.8) 
त॒प्तमत्र॑य॒ ओम॑वन्तं-(>.39.9) : त॒प्तं घूर्ममोम्यावंन्तमत्र॑ये (.112.7)3 


0€8{011€ ला 0551016 110601€ता1685 10 [ला [9ाला अत [< प्।§8, 
01058 1710565 01111811 11110 [€ §प्रा185 0 €०गात6€ा18108 1116 1626108 
601€61€त +01111 1116 ^ “115 21 2117128 (ला 8 1€४* 086६ हछपात शाते 
2150 ०४ 1100008 ला 11*068{0ा1 एश एगा{भाला ४, €91168111685 2710 
00180869 9 8[{0€81. 916 [लऽ] ऽद्ला115 {0 0९ (0010 तला{ ॐ {16 पाला 
07 [€ा [11ा115. 916 5€81§ 10 {1€ ^ 1115: "0 ^ 61115! +€ [8 \€ 
©00005€0 {015 11711 (5707728) 27 शण्ाऽ 1111 ्ाला€पा०पऽ €81€ 85 {116 
एप्पऽ 687४९ पा 8 18101; ५५८ 18 ५€ €ा110€111511€त 11 85 {2€0ृ)1€ 900 
8 0211561 10 21*€ [€ 8५५४ {0 8 11181), 1.6. 071080०1." प्ल §प्<{85 
276 €व्1706 जणा] 11{ल श 11815 8110 11082 $#. {1116 &0६८{1५€ 51111165, 
€ा1016%€60 ०४ 61658, 1€10 8 5{€6191 [1॥€ा8# 9) 10 [€ @4[)1€5510115, 
12. : 


(1) तमुं वामिदं वयं पितुर्न नाम॑ सुहवं हवामहे । (९. 39. 1) 
(४५€ 11५01६€ प्रा €181101,0 45५11151, ]प5{ 111६€ ५५८ प्ल 11६ 
1817116 9 प्राः शाला.) 

(2) पुत्रांय॑व पितरा मह्यं शिक्षतम्‌। (ॐ. 39. 6) 
(0 456४151 21५6 1716 «९811 85 78€ा11§ ५0 {0 [ला 501.) 

(3) भगं न नृभ्यो हव्य मयोभुवम्‌ (ॐ. 39. 14) 
(10€ 056, 20078016 210 27017012 112[0011658, ० 28५९ 10 
ए८्तप्,0 4501781, 15 1116 +*€81॥1 10 ए€ग्16€.) 

(4) एतं वां स्तोम॑मश्विनावकमरतिक्षाम भृग॑वो न रथ॑म्‌।। 
न्यमृक्षाम योष॑णां न मयं नित्यं न सूनुं तन॑यं दधांनाः।। (ॐ. 39. 14) 
(0 4517151 ५९ 118५€ €010700560 11115 [शशा 27 $०्राऽ 25 1116 
एए 6४९ 0 8 (0810; ५९ 09५6 €110€111816 1{ 85 [60016 
20071 8 08177156] {0 £1५6 € 2५५४४ 10 2 17181), 1. €. 07106हाएगा1.) 

(5) को वौ शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषां कृणुते सधस्थ आ।। (ॐ. 40. 2) 
(10 11165 #०५,0 ^6*1181, 85 8 ५00५८ 1711165 [ल एताल- 
171-12५५ 10 [€ 516910६ 60 शााए 2710 85 > ४५01281) 1711165 [थ 
7121) {10 1 06070012) 

(6) प्रातर्जरेथे जरणेव काप॑या वस्तोर्वस्तोर्यजता ग॑च्छथो गृहम्‌। (ॐ. 40. 3) 
(९००6 18186 ‰#०,० ^5७ा081, 10 176 गणा7६ 28 085 7718156 
2 1418.) 


6159-7 १, 10912:9 18141. 7 


(7) कस्य वा नरा राजपुत्रेव सव॒नाव॑ गच्छथः। (ॐ. 40. 3) 

४110856 #8}78 ०० शण 21{€10.0 ^5४15 - {11€ 1€80€51, 1051 11६6 
07116652) 

(8) युवां मृगेव वारणा मुंगण्यवों दोषा वस्तोर्हविषा नि हंयामहे। (€. 40. 4) 
(५#€ 11५01८6 $#०,0 45105! ०8% 210 1112111 85 प्र{€ाऽ 672५6 
णि 8 0६851, 1.6. 110, &16.) 

(9) युवं कवी ष्टुः पर्यश्विना रथं विशो न कुत्सो जरितुर्नशायथः। (€. 40. 6) 
(२101 01 {171€ 52706 6018101, 0017 97 शण, 0 51051, ५151६ € 
10प्5€ 27 17€ ए€5071 +{10 05 0 2 11771 97 72158 35 
{58 87 [102 20 10102 0 {€ 58716 6087101.) 


॥ 
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राज्ये श्रीजयसिंहस्य मानसिंहस्य सन्ततेः। 

महाराजाधिराजाख्याश्रितस्य साहिशासनात्‌।। 110; >. 298 
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चित्रशाला विशालेयं चन्द्रशाला च शालिनी । 

प्रतिशाला मरालाश्च शल्यायन्तेऽद्य त्वद्विना ।। 13.131 
पक्षमासर्तुवर्षाणि मुहुरायान्ति तान्यपि। 

पुनरेको न मे नाथो हला एति यतः सुखम्‌।। 13.135 
किं करोमि क्व यामि कस्याग्रे पूत्करोम्यहम्‌। 

वदामि कस्य दुःखानि वियुक्ता प्रेयसा सह।। 1९.136 
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11. तवैकसंगमिच्छन्ती दीना हीना परक्रिया। 
कोश्या मे स्वामिनी स्वामिन्‌ वर्तते व्याकूलाबला।। 1010; 11. 156 
वेल्लमानास्ति वल्लीव तरुसंगमवर्जिंता। 
क्षीणप्राणा गतत्राणा निरम्बुसंवरीव वा।। 110; 71. 157 
स्वामिन्‌ सा यदि सध्रीचीं कथंचिद्‌ वीक्षते क्षणम्‌। 
तदाप्यर्धनिमीलाक्षी त्वदन्येक्षणशंकया।। 110; 7. 160 
सख्या अपि वचः श्रुत्वा सा शृणोति न साद्रा। 
एवं जानाति मां मान्यस्त्वद्रूपो भ्रमयेज्जनः।। 1४10; 11. 161 
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कोश्यामुत्संगमानीयास्थापयत्‌ प्रेमपूरितः।। ४.45 
एेरावत इवामर्त्यलतामात्मीयकलये। 

मराल इव नालीकमृणालीममलां श्रिये ।। “८.46 
सम्पन्नं यत्तयोर्यूनोस्सुखं सांसारिकं मिथः। 
वाग्निर्याति तद्वक्तुं तस्मान्मुष्टिर्महीयसी ।। ४.53 
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12- {04 ५ 26, 29, 30, 33 
13. प्रमदासम्पदानन्दराज्यधरादिकम्‌। 
यद्यत्‌ संदृश्यते दुष्ट्या तत्सर्वं भगुरं भवेत्‌।। 119 ५17. 13 
पुत्रभ्रातृमहामत्रयन्त्रमन्त्रनृपादिकम्‌। 
संसारे शरणं नांगवतामेषां चांगिनः।। 1610 “7. 19 
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सुरतारम्भे स श्रियः श्रे (यसेस्तु वः।॥] [1] (आ-] 

सीदसी(शी) तद्युतिवंशजातक्ष्मापालमालासु दिवङ्गतासु। साक्षाद्विवस्वानिव 
भूरिधाम्ना (मा?) नाम्ना यशोविग्र- 

ह इत्युदादारः।। [2] तत्सुतोऽभून्महीचन्द्रश्चन्द्रधामनिभन्निजम्‌। येनापारमकूपारपारे 
व्यापारितं यशः।। [3] त- 

स्याभूत्तनयो नयैकरशि(सि)कः क्रान्तद्विषन्मण्डलो विध्वस्तोद्धतधीरयोधतिमिरः 
श्रीचन्द्रदेवो नृपः। ये- 

नोदारतरप्रतापशमिताशेषप्रजोपद्रवं श्रीमद्गाधिपुराधिराज्यमसमन्दोर्व््विक्रमेणाज्जितम्‌।। 
[4] ती- ¦ 

भानि काशिक्‌शिकात्तरकाशलेन्द्रस्थानीयकानि परिपालयताभिगम्य। 
हेमात्मतुल्यमनिस८श)न्दद- 

ता द्विजेभ्यो येनांकिता वसुमती शतशस्तुलाभिः।। [5] तस्यात्मजो मदनपाल 
इति क्षितीन्द्रचूडाम- 

णिर्व््विजयते निजगोत्रचन्द्रः। यस्याभिषेककलशोल्लशि८सि) तैः पयोभिः प्रक्षालितं 
कलिरजः 

पटलं धरित्याः।। [6] यस्यासीद्विजयप्रयाणसमये तुङ्ग(1) चलोच्चैश्चलन्माद्य- 
त्कुभिपदक्रमासमभरभ्र- 

स्य८श्य) न्महीमण्डले। चूडारत्नविभिननातालुगलितस्यानासुगुद्भासितः शेषः 
पेषवसा(शा)दिवक्षणम- 

सौ क्रोडे निलीनाननः ।। [7] तस्मादजायत निजायतवा८बा)हवल्लिव(ब) 

न्धावरुद्धनवराज्यगजो नरेन्द्रः। 

सान्दरामृतद्रवमुचां प्रभवो गवां यो गोविन्दचन्द्र इति चन्द्र इवांवु(वाम्बु)रासेः(शेः) ।। 

[8] न कथमप्यलभन्त रणक्षमा- 

स्तिसृषु दिश्चु गजानथ वज्रिणःॐ। ककुभि व(ब) भ्रमुरभ्रमुवल्लभप्रतिभटा इव 

यस्य घटागजाः।। [9] सो(ऽ)यं 

समस्तराजचक्रसंसेवितचरणः [। ] स च परमभट्टारकमहाराजा- 

धिराजपरमेश्वरपरममाहे श्वर 


{२८8५ 17/08 (इत्युदारः) , 016 01 016 2815 ऽप्ए़लाीणठणऽ. 
{२९2५ ४ब्‌/77184 (वाजिनः) 
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17. 


19. 


20. 
21. 
ॐ 
23. 
24. 
25. 
26. 


39. 


41. 
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निजभुजो पार्जितश्रीकन्यकुन्जा( ब्जा) धिपत्य श्रीचन्द्रदेवपादानुध्यात 
परमभट्टारकमहाराजाधिराज 


परमेश्वरपरममाहेश्वरश्रीमदनपालदेवपादानुध्यात परमभट्टारकमहाराजाधिराज 
पर- 


मेश्वरपरममाहेश्वरश्रीमद्‌गो विन्दचन्द्रदेवो विजयी ।। सिङ्घरौ रपत्तलायां 
तरंवी(बी) ग्रामनिवासिनो नि- 


खिलजनपदानुप(पा)गतानपि च राजराज्ञीयुवराजमंत्रिपुरोहित- 
प्रतीहारसेनापतिभाण्डागारि- 


काक्षपरलिकभिषकनैमित्तिकान्तःपुरिकदूतकरितुरगपत्तनाकरस्थानगो- 


ए9€ 


कुलाधिकारिपुरुषानाज्ञापयति वो(बो ) धयत्यादिशति च [। ] यथाविदितमस्तु 
भवतां यथोपरिलिखि- 


तग्रामः सजलस्भलः सलोहलवणाकरः समत्स्याकरः सगतो षरः 
समधूकचूतवनवारिकाविरपतृण- 


यूतिगो चरपर्य॑तः सो ध्वांद्( धर) चतुराघारविसु(श्‌)द्धः 
समीमापर्यतस्त्रिसप्तत्यधिकंकादशते संवत्सरे फा- 


ल्गुने मासि कृष्णपक्षे पंचम्यान्तिथौ भौमदिने कुम्भष्ठीक्रन्तोऽङ्के(ऽ)पि” 
स८(सं)वत(त्‌) 1173 फागुणवदि” .5 भौमे अर- 


रेलावासे*" व(वे)ण्यां स्नात्वा विधिवम८(वन्म)न््रदेवमुनिमनुजभूतपितृगणांस्तर्प्पयित्वा 
तिमिरपरलपाटनपटुमहषा(स)- 


मुष्णरोचिषमुपस्थायौषधिपतिशकलशेखरं समभ्यर्च्य त्रिभुवनत्रातुर्व्वासुदेवस्य पूजां 
विधाय पायसेन 


हविषा हविर्भुजं हत्वा मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभिवृद्धये. शां(सां ) कृत्यसगोत्राय 
शां सां) कृत्याद्धिरस- 


९२९६ (पावय व्णो८ल= धणं (कूम्भसंक्रान्तावङ्केऽपि). 
९२680 70219४18“ (फाल्गुन). 
९२68५ 4714256 (अरेलावासे), 78.18 ऽपला0प्०णऽ 7) भभल ५४5९. 





«^ 1173 


७9९2 11९ (व्ण॥ अवा ग 10 60णातव्वा तदे 


2 दषो क न्नः 
ॐ ध य ‡# न +> 


रन ध ~ 4 ५११५ 


= क 
(च 


2 र + स 1 
९.7 2 द 
च ~ 1 2.१ 
( ८ ९ 11 906 (9) 
५0 पृ१२०।1त] 215 
र ८१ (1: १ 
0114 ||| 0द्‌| 184 1 प 
¢ क 0114 १९0६१11५ (| ६ 


1 1  । 
0 1 (0 


(क्रा ९ ५ 78 णि 
| 
(१ 1211 ५११६ 
पा ॥ 
& २६ ९.5 ५ 1 (1 ॥ 1 | 146 | ५ 
५ 14६(4 1 टः ५ ॥ | त । # 
। १०९९ (८५ (8 ॥ 
।॥ = 6 | 14 1106131 
< < १42 ४ 


एा21€ 1 111९ (दौ (गा ग 66 ©0णोतव्<वाात12े 
\/5 1173 


€> 
3 ६ 
य = 


‰ 4 
> ५ ४ 
{+त 


१ 


= 
ू प 


~ 


< चवे 
“५ 


> = ९ 4 द [ 


) । 
* ५ ^ 2८ 
कर 1 


(१ ककन 
५ सं ^ 
"०4 (> (व = 

ऋ, ककि 


|, 
# "छ कन) | 
` „भु, ५. १७.०.५० कै ॥ +=, 
>. ५९ कै ध ६५ ५ ( 94: 9, 
च कि # 
व 2 
च 4 





क # ५२ 
न प 


न 


न) 00८14012 ५ 
र ८ ५ | 
> ४१ त्‌ ५ ॥ वि 

| ५ ५ द, 0 (45 
५ 10 १481 1 धी 

[7 द २८५ 

€ 410 ५ 
6: "1 ८ 
(101 
1.1 


(1 


1 । रः ( (वर 1 

1 ५ 

५... 

न: १ ९ लव 

एग ¶ अ € व उवा अ 64 नगत च्८वा1412 
5 1173 





24. 


28. 


272 


30. 


311 


214 - 


33. 


34. 


3 


36. 


42. 


(^ (0एएर-श ^ ७६९ 69 


गौोरिवित^ (त्रिः) प्रवराय पंडित श्रीयस८श)कटप्रपौत्राय पंडित श्रीगणेश्वरपौत्राय 
पंडितश्रीचन्देलपुत्राय पं- 


डितश्रीसीधूस(श)र्मणे त्रा(ब्रा)दह्यणा (यास्मा) 
भिर्गोकर्णणकुशलतापूतकरतलोदकपूर्व्वमाचन्द्राकं यावच्छासनीकृत्य प्र- 


दत्त॒ इति मत्वा यथादीयमा[नभा] गभोगकरप्रवणिकरगप्रभृतिसर्व्वादायानान्तावि- 
धेयीभूय दास्यथ ।। भवन्ति चा- 


त्र श्लोकाः।। भूमिं यः प्रति (गृ)हणाति यश्च भूमिं प्रयछ(च्छ)ति। उभौ 
तौ पुण्यकर्म्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ।। (10) शंखं भद्रा- 


सनं छत्रं वराश्वा वरवारणाः। भूमिदानस्य चिहनानि फलमेत्पुरन्दर।। [11] 
सव्वनितान्‌ भाविनः पाथिविन्द्रा- 

न्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्रः। सामान्यो(5ऽ) यं धर्म्मसेतुर्नृपाणां काले कालं 
पालनीयो भवदिभिः।। [12 ]व(ब)हू- 


भिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः य[स्य]यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा 
फलम्‌। (11 ) [13] सुवण्ण८ण्ण ) मेकां (कं) 


गामेका(कां) [च] भूमेरप्य८प्ये) कममंगुलम्‌। हरन्नरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवम्‌।। 
[14] तडागनौ( गानां ) सहस्रेणाप्यश्व- 


मेधशतेन च। गवां कोरिप्रदानेन भूमिहर्तां न सु(शु) ध्यति।। [15] स्वदत्ता 
परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌। स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा 


पितृभिः सह न(म)ज्जति।। [16] षष्टिवर्षसहश्रा(खा)णि स्वर्गे वसति भूमिदः। 
[आच्छेत्ता चानुमन्ता च ताण्ये८न्ये)व नरके वसेत्‌।। [17] वारिहि- 


7107 (०ण6€-0131€ हाशा 2 00श008680ता2, 02160 70 क1&पण8-४व्वा 
15, 7८5५8 %# ऽश) *&{ 1196 (= € 1139), 2130 एलिऽ 10 ऽक्रोता५/३, 

&7 17858 27 ©8प्तल६ 85 0116 78765 01 प €€ 15 ४5 07 116 00166 
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0. 208, 1176 19). 1 06 585८2715 (तछा 0 णणाल- शाश 
(ऽ०प्धाल) एएणालभ05, 2120725, 1987, दूणा ए. 370) € 6016 86055 
गपा 18 उपा *ा8 8 6भपा भ णाऽ 0106 0816 0 ` ऽ€ ४७ क्षा)8)5" 
71601076 17 € उा्मो181718 16215. 116 60008 -073 /878- 
11041100218087188271 9 2. (60052190 (0४6६ 18160 2585, 

/{95०४६, 1900) टलिऽ 10 1116 7876 01 8 01 ४22 25 08प्ाप्भ 8 806 1866 

(7. 245), 0४। 81 जाला 85 श्ण (. 168, भूलता 2. 25). ^ तलगत 

10 7.6. अ८अ (0120012 10168, #01. ++ ४ 1963-64, 2. 206, 0.5), 

176 (गाध णि 2 € 7871615 उ श्प्ा भ. 
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38. 


39. 


। 9 ‰१9।०।;) 5} 4 


नेष्वरण्येषु शुष्ककोटरवासिनः। कृष्णसर्पाश्च जायन्ते देवत्र(ब्र) ह्यस्वहारिणः।। 
[18] यानीह दत्तानि पुरा नरेन््ररदनानि ध- 


[म्मार्थयशस्कराणि। निर्म्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ।। 
[19] वाताभ्रविश्रममिद्‌ं वसुधाधिपत्यमा- 


पातमात्रमधुरा(रो) विषयोपभोगः।। [। ] प्राणास्तृणाग्रजलवि( बि) न्दुसमानराणां 
धर्मः सखा परमहो परलोकयाने।। ^/ [20] 
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पचाल के प्रमुख धर्मशासत्रकार 


डों० प्रणव देव 
फालना (राज०) 
आर्याविर्त के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समुत्कर्ष प्राप्न समृद्ध राज्यो में, पंचाल की हदयवत्‌ 
अवस्थिति अत्यन्त गौरवशालिनी रही हे। जँ अनेक यशस्वी राजाओं ने राजश्ासन के साथ ही 
साहित्य, कला, संस्कृति का सम्पोषण एवं संवर्धन किया, पंचाल प्रदे ने अपने जिन अनेक उत्कृष्ट 
उपादानं से महिमा मण्डित होकर भारतीय संस्कृति को रेखांकित किया, उनमें धर्मञ्ञास्र-साहित्य के 
क्षेत्र में भी पंचाल के यशस्वी धर्मशास्त्रकारों का उल्लेखनीय योगदान रहा हे। यहाँ पंचाल के प्रमुख 
धर्मश्ास्त्रकारों एवं उनकी प्रसिद्ध कृतियों के प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से पंचाल का धर्मशास्त्र साहित्य 
के क्षेत्र में योगदान रेखांकित किया गया हे। 
डों० कपिल देव द्विवेदी के मतानुसार! आधुनिक मानचित्र मेँ बिजनौर, बदायूँ, बरेली, 
रामपुर, मुरादाबाद, शाहज्हपुर, पीलीभीत (आधा भाग), एटा, मैनपुरी, फर्खखाबाद, इटावा, 
कानपुर जिले के अधिकांश भू-भाग से पंचाल क्षेत्र को प्रदशित किया जा सकता हे, जिसमें 
अधिकांश रुहेलखण्ड क्षेत्र सम्मिलित हे । पाली साहित्य में उपलब्ध पंचाल राष्ट के उल्लेख की सीमा 
का निर्धारण भी उक्त मान्यता से पयि मेल खाता हे। 


प° लक्ष्मीधर भडटु 

स्वयं को ““विविध विद्याविचार वाचस्पति" कहने वाले गाहडवाल कन्नौज नरेश गोविन्दचन्द्र 
(लगभग १११४-११५४ ई०) के दरबार में अनेक विद्वान्‌ रहते थे। गोविन्द चन्द्र के समय कन्नौज का 
उत्कृष्ट राजदरबार हर्षवर्धन ओर महेन्द्रपाल प्रतिहार के समय की ही तरह पुनः एक बार विद्या, 
संस्कृति, कला ओर साहित्यिक क्रिया-कलापों का केन्द्र हो गया था। गोविन्द चन्द्र की सफलताओं 
का श्रेय उसफे महासान्धिविग्रहिक, न्यायाधीश, पं० लक्ष्मीधर भई को दिया जाना चाहिए, जिसकी 
'मन्र-महिमा के आश्चर्य" से ही वे संभव बतायी गयी हैं ।२ पं० लक्ष्मीधर भट ने अपना 
““कृत्यकल्पतरु'' नामक ॒धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ कन्नौज नरेश गोविन्द चन्द्र के आग्रह पर 
(महाराजाधिराजश्रीगोविन्दचन्दरदेवेनादिष्टन श्रीलक्ष्मीधरभट्धेन विरचितम्‌) लिखा। “कृत्यकल्पतरु” ने 
मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्णं उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था।२ यह ग्रन्थ करई 


१. ईो० कपिल देव द्विवेदी, पचाल का इतिहास एवं संस्कृति, परिमल पल्लिकेशन्स, दिल्ली, १६६५, पृ० ११ 

२. राज्ञा मूर्धनि यत्पादं व्यरचद्‌ गोविन्दचन्दरनृपः। 
तत्सर्व खलु यस्य मन्रमहिमाश्चर्यं सः लक्ष्मीधरः।। 
कृत्य०, दानकाण्ड, भूमिका, पृ० ५१ (गायकवाड ओरियण्टल सीरीज) 

३. पी० वी० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, अनुवादक श्री अर्जुन चौबे काश्यप, उत्तर प्रदेश हिन्दी 
संस्थान, लखनऊ पृष्ठ सं ० ७७ 


१३२८ प्रणव देव 


काण्डों अथवा कल्पतरुओं में विभाजित धा, तथापि इसमे धर्मशास्त्र सम्बन्धी सभी विषयों पर 
प्रकाश डाला गया हे। महामहोपाध्याय डँ० पी० वी० काणे के अनुसार "कृत्यकल्पतरु" " विद्वत्ता, 
सम्पादन एवं व्याख्या में "मिताक्षरा" से अधिक अच्छा है।* इसमें धर्म, परिभाषा, संस्कार, 
आचमन, शोच, संध्याविधि, अग्निकार्य, इद्धिय-निग्रह, आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, विवाह- 
भेद, आपद्वृत्ति+ कृषि प्रतिग्रह, व्यवहार-निरूपण, सभा, भाषा, क्रियादान, ऋणदान विधि, स्तेय, 
स्त्री-पुरुष योग, तीर्थ, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि विषयों का विवेचन किया गया हे। "कृत्यकल्पतरु" 
का राजधर्म काण्ड प्रकाशित हो चुका हे, जिसमें राजशास्त्र विषयक तथ्य प्रस्तुत किये गये हे । यह 
काण्ड २९ अध्यायो में विभक्त हे। पहले १२ अध्यायो में राज्य के सात अंग वर्णित हें । १३बे तथा 
ये अध्याय में षाड्गुण्यनीति व शेष सात अध्यायो में राज्य के कल्याण के लिए किये गये उत्सवो, 
पूजा कृत्यो तथा विविध पद्धतियोँ का वर्णन हे।* राजधर्म काण्ड के २१ अध्यायो के विषय इस 
प्रकार है- राजप्रशंसा, अभिषेक, राजगुण, अमात्य, दुर्ग, वास्तु कर्म-विधि, संग्रहण, कोश, दण्ड, 
मित्र, राजयपुत्र-रक्षा म्र, षाड्गुण्य-मन्र, यात्रा, अभिषिक्त कृत्यानि, देवयात्राविधि, कौमुदी 
महोत्सव, इन्द्रध्वजोच्छराय-विधि, महानवमी-पूजा, चिह्र विधि, गवोत्सर्ग तथा वसोधरा इत्यादि। 
"कृत्यकल्पतरु" मे विशेषतः स्मृतिकारों, महाकाव्यों एवं पुराणों के ही उद्धरण आये हे। 
व्यवहार काण्ड में मेधातिथि, शंखलिखित के भाष्य, प्रकाश, विज्ञानेश्वर, हलायुध एवं कामधेनु 
निबन्धो के उद्धरण भी हे। 
कालान्तर में "कल्पतरु" की बड़ी प्रसिद्धि हुई । बंगाल के सभी लेखकों यथा अनिरुद्ध 
(कर्मोपिदेशनी ११६० ई० मे लिखित), बल्लालसेन, शूलपाणि, रघुनन्दन ने "कृत्यकल्पतरु" की 
चचयिं की है, ओर इसके लेखक पं० लक्ष्मीधर भद को आदर की दृष्टि से देखा हे । मिथिला में वे 
वंगाल से कहीं अधिक प्रसिद्ध थे। “चण्डेष्वर' ने अपने “विवाद रलाकर' में "कृत्यकल्पतरु" के 
शब्दों एवं भावनाओं को सैकड़ों बार उद्धृत किया हे। “हरिनाथ' ने अपने “स्मृतिसार' में, ओर 
~ श्रीदत्त" ने अपने “आचारादर्श" मेँ "कृत्यकल्पतरु" को बहुत बार उद्धृत किया हे। दक्षिण एवं 
पश्चिम भारत में भी पं० लक्ष्मीधर का प्रभूत प्रभाव था। "हेमाद्रि" एवं “सरस्वती विलास" ने आदर 
के साथ "कल्पतरु" का उल्लेख किया है । यँ तक कि लक्ष्मीधर को उन्होने भगवान्‌ की उपाधि दे 
डाली हे। जव अन्य संक्षिप्त निबन्धो का प्रणयन हो गया, तभी धर्मशास्त्र का यह महान्‌ ग्रन्थ 
अन्धकार में छिप गया, तथापि दत्तक मीमांसा, "वीरमित्रोदय' तथा टोडरानन्द ने इस महान्‌ ग्रन्थ की 
चर्चा की हे। 
प० नीलकण्ठ भदु 


पं० नीलकण्ठ भद चर्मण्वती-यमुना के संगम स्थान पर, जो कि आधुनिक इटावा जिले के 
“भरेह' नामक स्थान पर है शंगवंशीय (सेंगर वंशीय) राजा “भगवन्त देव ' " के द्रलार मेँ रहते थे।९ 





. उपरिवत्‌ 
५. संस्कृत वाङ्मय कोश, द्वितीय खण्ड, प° ८०, सम्पादक ईो° श्रीधर भास्कर वर्णेकर, भारतीय भाषा परिषद, 
कलकत्ता १६८८, प्रथम खण्ड, पृ० ४३ 
६. चर्मण्वती तरणिजा शुभसंगमस्य, सानिध्यभाजि कृतशालिनि मध्यदेशे। ख्याता भरेहनगरी किल तत्र राजा, 
राजीवलोचनरतो भगवन्तदेवः।। पं० नीलकण्ठ भट कृत “भगवन्त भास्कर (चौखम्बा संस्करण) १/१ 


पंचाल के प्रमुख धर्मशशास्त्रकार १३६ 


भरेह इटावा जनपद में पांचाली संस्कृति के प्रमुख केन्द्र मेँ से एक रहा हे। इसका वर्णन विभिन्न 
इतिहासकारों ने किया हे।° उनका रचनाकाल सन्‌ १६१०-१६४५ ई० के मध्य निर्धारित किया जा 
सकता हे। नीलकण्ठ, नारायण भट के पौत्र एवं शंकर भट के पुत्र थे। पं० शंकर भट एक उद्‌भट 
मीमांसक थे। उन्होने मीमांसा पर शास्त्रदीपिका', “विधिरसायनदूषण', ““मीमांसाबालप्रकाशः 
नामक ग्रन्थ लिखे हे । उन्होने द्वेतनिर्णय', “धर्म प्रकाश" या “सर्वधर्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ धर्मशास्त्र 
पर लिखे हे ।* पं० नीलकण्ठ भट का ““भगवन्त भास्कर” नामक ग्रन्थ बारह मयूखों (प्रकरणं) में 
विभक्त हे, यथा- संस्कार, आचार, काल, श्राद्ध, व्यवहार, दान, श्रत्सर्ग, प्रतिष्टा, प्रायज्चित, शुद्धि 
एवं शान्ति आदि । नीलकण्ठ भट ने व्यवहार मयूख का एक संक्षि संस्करण भी “व्यवहार तत्व" ” 


के नाम से प्रकाशित किया। 

पं० नीलकण्ठ भद्रु धर्मशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध आचार्यो एवं रचनाकारों में गिने जाते हे । वे 
मीमांसकों के कुल के थे। अतः धर्मशास्त्र में मीमांसा के नियमों के प्रयोगो मे वे बड़ ही सिद्धहस्त 
थे । लेखन रोली, माधुर्य, विद्त्ता एवं स्मृतियों के ज्ञान में वे मध्यकालीन धर्मशास्त्रकारो में सर्वश्रेष्ठ ` 
थे । यद्यपि उन्होने विज्ञानेश्वर, हिमाद्रि आदि की प्रशंसा की हे, किन्तु वे किसी का अन्धानुकरण 
करते दिखाई नहीं पडते । पश्चिमी भारत के कानून में उनका “व्यवहार मयूख प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता हे। 

पं० नीलकण्ठ भटु के चचेरे भाई कमलाकर भद का उल्लेख भी समीचीन होगा । कमलाकर 
भद, नारायण भट के पौत्र व रामकृष्ण भट के पुत्र थे । उनका रचनाकाल भी १६१०-१६४० ई० के 
बीच माना जा सकता है। वे तर्क, न्याय, व्याकरण, मीमांसा (कुमारिल एवं प्रभाकर की दोनों 
शाखाओं में), वेदान्त, साहित्य शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं वैदिक यज्ञो के मर्मज्ञ थे। उनके 
"विवादताण्डव' मे यह उल्लिखित हे कि उन्होने कुमारिलकृत मीमांसा (शास्त्रतत्तव) के वार्तिक पर 
"निर्णयसिन्धु" नामक एक भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होने २० पुस्तके लिखी । कहीं-कहीं 
उनके २२ ग्रन्थो का उल्लेख मिलता हे। इनमें लगभग आधी पुस्तकों का सम्बन्ध धर्मशास्त्र सम्बन्धी 
साहित्य से हे। यथा- ^निर्ण्यसिन्धु', “दान कमलाकर", “शान्तिरल', ूर्वकमलाकर', ¶्रतकम- 
लाकर", “प्रायश्चित रल", "विवाद ताण्डव", “गोत्र प्रवरदर्पण', "कर्मविपाकरल', शुद्र 
कमलाकर", “सर्वतीर्थ विधि" । इनमें शूद्रकमलाकर, विवाद ताण्डव एवं निर्णयसिन्धु अति प्रसिद्धः 
रहे हे । पं० नीलकण्ठ भद व मित्रमिश्र को छोडकर अन्य किसी धर्मशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थ एवं 
ग्रन्थकारो का उल्लेख नहीं किया है। आश्चर्य हे कि कमलाकर ने इतने ग्रन्थ कैसे एकत्र किये ओर 
पदे? उन्होने लगभग १०० स्मृतियों तथा ३०० से अधिक निबन्धकारों का उल्लेख किया हे। 

पंचाल के इन यशस्वी धर्मशास्त्रकारों के अतिरिक्त एक अन्य धर्मशास्त्रकार “हरिदत्त अथवा 


७. डो० कपिल देव द्विवेदी, पूर्वोक्त, पृ० ३७, डा० आर० के० पाल, साउथ पंचाल, डो ° श्रीनिवास वर्मा शास्त्री, 
पंचाल का इतिहास (आदि से मध्यकाल तक) अप्रकाशित शोध प्रवन्ध, आगरा वि० वि०, प्रणव देव “"इटावा 
जनपद में पांचाली संस्कृति के केन्द्र", पंचाल शोध पत्रिका अंक ६, १६६३ पृ० ६७ प्रणव देव, पूर्वोक्त, 
आचार्यश्री अभिनन्दन ग्रन्थ, नाग प्रकाशक, दिल्ली, १६६८, पृ० २१८ 

८. पी० वी० काणे, पूर्वोक्त प° ६३ 

€. पूर्वोक्ति। 


९४० प्रणव देव 


हरदत्त पर भी विचार करना समीचीन होगा। यद्यपि ईडो० पी० वी° काणे१०, मित्रमिश्र (नीर- 
मित्रोदय), देवण्णभडु (स्मृतिचनद्धिका) ने हरदत्त को दक्षिण भारतीय माना हे, लेकिन कुद्रकोट 
अभिलेख में श्री हर्ष से समुत्कर्ष प्राप्त हरदत्त नाम के यशस्वी विद्वान्‌ सामन्त का उल्लेख हे। ९! इस 
पुरातात्विक साक्ष्य के आलोक में धर्मशास्त्रकार हरदत्त का समीकरण "कुद्रकोट अभिलेख मं 
वर्णित हरदत्त से किया जा सकता हे। ङँ पी० वी० काणे द्वारा निर्दिष्ट हरदत्त का समय एवं 
कुद्रकोट अभिलेख में वर्णित हरदत्त के समय के लिए ईड० ए० एल० श्रीवास्तव द्वारा इंगित समय 
भी एक हे। संभव है, हरदत्त की जन्मस्थली दक्षिण भारत ही रही हो, लेकिन उन्होने अपनी 
कर्मस्थली के रूप में पंचाल की गौरवशाली भूमि को चुना हो । हरदत्त ने कई व्याख्यायें लिखीं, 
जिनमें प्रमुख है- आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर अनाकुला नामक, आपस्तम्बीय मन्रपाठ पर भाष्य, 
आश्बलायनगृह्यसूत्र पर अनाविला नामक, गौतमधर्मसूत्र पर "मिताक्षरा" नामक, आपस्तम्ब- धर्मसूरत्र 
पर "उज्वला" नामक व्याख्या । इनकी ये व्याख्यायें आदर भाष्य मानी जाती हे । 

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्मशास्त्र साहित्य, जिन अ्षुण्ण ग्रन्थों के माध्यम 
से अपने अमूल्य कोश को आदि काल से अद्यतन, गतिमान करते हए सांस्कृतिक, धार्मिक एवं 
जीवन विधिक नियमों को संजोये है, उनमें पञ्चाल प्रदेश के इन यशस्वी धर्मशास्त्रकारो का अपूर्व 
योगदान रहा है। इनकी व्याख्याओं एवं टीकाओं के समुचित अध्ययन से विविध क्षेत्रों में पयि 
प्रगति हई ! पंचाल क्षेत्र के ये सभी धर्मशास्त्रकार विश्ववन्द्य हे । 





१०. पूर्वोक्त, पृ० 


८१ 
११. प्रणव देव “"कुदरकोट अभिलेख एक दृष्टि'', पंचाल शोध पत्रिका, खण्ड ७, १६६४। 
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कालिदास की तिथि : ईसा पूर्वं द्वितीय शताब्दी 


डा० ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव 
प्रयाग 
कालिदास की तिथि के निधरण में विद्वानों ने सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के 
साक्ष्यं का उपयोग कर विभिन्न मतो का प्रतिपादन किया हे। इस शोध पत्र में में उनके मतो का 
विवेचन न करके उन तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सर्वथा नवीन ओर मुख्य रूप 
से पुराताच्विक हँ । इनके आधार पर कालिदास को ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में सरलतापूर्वक रखा 
जा सकता हे। 
कालिदास ने मेघदूत में रामगिरि से अलकापुरी के मार्ग में पड़ने वाले नदियों, पर्वतों एवं 
स्थलों के वर्णन-क्रम में विदिशा को समस्त दिशाओं में प्रसिद्ध एवं दशार्ण की राजधानी वताया हेः 
~. ~~ = == ~ - दशार्णाः। 
तेषां दिश्चु ्रथितविदिशालक्षणां राजधानीं । 
उल्लेखनीय हे कि मेघदूत में भूतकाल की घटना का वर्णन न होकर कालिदास के जीवन-काल 
का वर्णन हे। इससे स्पष्ट हे कि मेघ को संदेश देते समय अर्थात्‌ कवि के जीवन-काल में विदिशा 
दशार्ण की राजधानी थी । विदिशा का राजधानी होना एक एेतिहासिक तथ्य है। अतः कालिदास की 
तिधि के निरधरिण में यह एक महत्त्वपूर्ण विन्दु हे। 
जह तक विदिशा के राजधानी होने की बात है, इसकी पुष्टि कालिदास के ही 
मालविकाग्निमित्र नाटक से भी होती हे जिसमें कहा गया है कि सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र 
विदिशा का शासक था।* यह घटना ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी की है। अर्थात्‌ ईसा पूर्व द्वितीय 
शताब्दी में विदिशा दशार्णं की राजधानी थी। इस प्रकार कालिदास का समय ईसा पूर्व द्वितीय 
शताब्दी निर्धारित होता हे। 
कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक में विदर्भराज को ““अचिराधिष्ठित' * तथा उसकी स्थिति 
'नवसंरोपणशिथिलस्तरु" की तरह बताकर तत्कालीन राजनीति का अत्यन्त बारीकी के साथ आंखों 
देखा जैसा विवरण प्रस्तुत किया है। इस तरह का वर्णन एक समकालीन कवि ही कर सकता हे। 
उल्लेखनीय हे कि मालविकाग्निमित्र में वर्णित घटनाओं की जानकारी अन्य किसी भी ग्रन्थ मेँ प्राप्त 
नहीं होती । अतः कालिदास को अग्निमित्र के काल से अलग नहीं किया जा सकता। 
इस ग्रन्थ में कालिदास ने लिखा है कि माधवसेन को छोडने के बदले में विदर्भराज द्वारा अपने 


१. मेघदूत १/२५-२६ द 
२. स्वस्ति यज्ञशरणात्सेनापतिः पुष्यमित्र | पुत्रमायुष्मन्तमग्निमित्रम्‌। मालविकाग्निमित्र, पंचम अंक 


१४२ ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव 


साले मौर्य सचिव को छोडे जाने की शर्त रखने पर अग्निमित्र द्वारा वीरसेन को भेजकर माधवसेन 
को मुक्त करा लिया गया" तथा यज्ञसेन ओर माधवसेन के लिए विदर्भं को दो भागों में विभक्त कर 
दिया गया« । इस प्रकार विदर्भ की राजनीति विदिशा से ही नियंत्रित की गयी जिसके कारण 
अग्निमित्र के काल में विदिशा समस्त दिशाओं में प्रसिद्ध हो गयी । इसकी पुष्ट मेघदूत से भी होती 
हे जिसमें स्पष्ट रूप से विदिशा को दिशाओं में प्रसिद्ध एवं दशार्ण की राजधानी बताया गया हे। 
कालिदास ने इस तथ्य का वर्णन वर्तमान काल में करके यह सिद्ध कर दिया है कि वे अग्निमित्र के 
शासन काल में विद्यमान थे। 

उल्लेखनीय हे कि अग्निमित्र के बाद विदिशा की यह स्थिति नहीं रह गयी । भागभद्र के 
शासनकाल तक विदिशा राजधानी के रूप में ज्ञात हे, जब हेलियोदोर ने बेसनगर में गरुड स्तम्भ? 
स्थापित किया था। भागभद्र का समय भी लगभग ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी हे। तत्पश्चात्‌ विदिशा 
के राजधानी होने के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदे के सी जिले 
की गरोठा तहसील के अन्तर्गत बेतवा नदी के दाहिने तट पर स्थित एरच से लेखक को एसे 
महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले ह जो राजधानी विदिशा तथा कालिदास की तिथि के निर्धरणमें 
विशेष रूप से सहायक हे । यहौँ पर पाषाण कालीन अवशेष कारईडडवेयर ब्लैक एण्ड रेडवेयर, एन० 
बी० पी०-वेयर आदि से लेकर वर्तमान काल तक के अवशेष प्राप्त हृए ह । एतिहासिक काल में 
ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी के शासक मुगमुख ° के सीसा निर्मित सिके मिले हे । ईसापूर्व प्रथम शताब्दी 
के वेम्विक शासक दाममित्र के इष्टिका अभिलेख में उसके द्वारा सम्पादित पुण्डरीक यज्ञ का उल्लेख 
हे 
रजो बंबकिस दाममितस पोंडरीक 


लगभग इसी समय के एरच से इन्द्रमित्र< ईश्वरमित्र °, शिवमित्र!* के ^राजा' की उपाधि 


३. मोर्यसचिवं विमुञ्चति यदि पूज्यः संयतं मम श्यालम्‌। 
मोक्ता माधवसेनस्ततो मया बन्धनात्सद्यः। 
-मालविकाग्निमित्र, प्रथम अंक 
४. वशीकृतः किल वीरसेनप्रमुखेर्भरतर्विजयदण्डेर्विदर्भनाथः। मोचितोऽस्य दायादो माधवसेनः। 
-मालविकाग्निमित्र, पंचम अंक 
५. राजा-मौद्गल्य। तत्र भवतोर्यज्ञसेनमाधवसेनयोदैराज्यमिदानीमवस्थापयितुकामोऽस्मि। 
तौ पृथग्वरदाकूले श्ष्टामुत्तरदक्षिणे । 
नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव । 
-मालविकाग्निपित्र, पचम अंक 
६. डी०सी°० सरकार, : सेलेक्ट इच्स्करिष्णन्स, पृ० ६०-६१ 
७. ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, आर्कियोलाजी आफ एरचः डिस्कवरी आफ न्यु डाडनेस्टीज, प° १६ 
८. वही, पृ०७ 
६-११. लेखक का शोध पत्र-क्वायन्स आफ भरी अननोन रूलर्स आफ्‌ एरच न्युमिस्मैटिक डाइजेस्ट में शीघ्र प्रकाश्य । 
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वाले, सहस््रमित्र २ के 'महासेनापति' उपाधिवाले ताप्र सिक्ते एवं एरिकछ*२ लेखांकित चार प्रकार 
के नगर सिक्रे.भी मिले हे । इसके अतिरिक्त लगभग पहली-दूसरी शताब्दी ई० के इष्टिका अभिलेखों 
से यद्य पर शासन करने वाली एक नवीन वंशावली प्रकाश में आयी है 
सिद्धं सेनापतेः शतानीकस्य प्रपौत्रेण सेनापतेः अदितमित्रस्य 
पोत्रेण सेनापतेः दशाणधिपतेः मूलमित्रस्य पुत्रेण सेनापतिना 
दशार्णेश्वरेण` वासिष्ठीयुत्रेण अषाढमित्रेण पुष्करिणी खानिता 
इससे पता चलता हे कि लगभग ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण में विदिशा का 
पराभव प्रारम्भ हो गया था ओर एरच एक नवीन शासन केन्द्र के रूप में उभर रहा था, जो कम से 
कम लगभग पहली-दूसरी शताब्दी ई० तक राजधानी बना रहा । इस प्रकार ईसा पूर्व की अंतिम 
ओर ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी ई० में दशार्ण की राजधानी एरच थी । यहाँ से प्राप्त अभिलेख 
में मूलमित्र ओर अषादढित्र को क्रमशः "दश्ार्णाधिपति' ओर "दशार्णेश्वर' कहा गया है । इससे 
स्पष्ट हे कि इस काल में दशार्ण की राजधानी विदिशा से एरच स्थानान्तरित हो चुकी थी । अषादमित्र 
के परवर्ती शासकों के बारे में अभी तक जानकारी न मिलने से एेसा प्रतीत होता हे कि अबाद्मित्र 
के बाद एरच पर नाग शासकों का आधिपत्य हो गया था १८ जिनकी राजधानी पद्मावती थी । चौथी 


शताब्दी ई० के मध्य समुद्रगुप्त ने जब गणपति नाग का उन्मूलन किया था९९ तब पद्मावती का भी 
पराभव हो गया ओर सागर जिले का ““एरण' " क्षेत्रीय राजधानी के रूप में विकसित हआ, जलनं से 
समुद्रगुप्च के अभिलेख एवं अन्य गुक्षकालीन महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हृए हैँ । समुद्रगुप्त के बाद 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में उजैन का महत्व बढ़ा ओर उसको दूसरी राजधानी का स्वरूप प्राप्त 
हआ । इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के पश्चात्‌ विदिशा राजधानी नहीं थी। 
सम्भवतः यही कारण है कि गुप्तकाल के अभिलेखों मे न तो दशार्ण का उल्लेख है ओर न उसकी 
राजधानी विदिशा का ही *५। 

कालिदास ने मेघदूत में विदिशा को स्पष्टतः दशार्णं की राजधानी कहा है। उनके 
मालविकाग्निमित्र नाटक से भी विदिशा दशार्ण की राजधानी के रूप में ज्ञात हे। इस प्रकार 
कालिदास ने अपने दो ग्रन्थों में विदिशा को राजधानी बताया हे। उल्लेखनीय है कि गुप्त-काल में 
राजधानी क्रमः एरण ओर उन्नैन थी। अतः कालिदास द्वारा विदिशा का राजधानी के रूप में 


१२. ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव-क्वायन ओंफ एेन अननोन मित्र किंग वियरिग द टाइटिल महासेनापति प्राम. एरच, 
जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ओंफ इण्डिया, जिल्द ५८, पृ० ३१-३२ 

१३. वही, टू टाइ्प्स ओंफ सिटी क्वायन्स ओंफ एरिकच्छ, न्यूमिस्मैटिक डाइजेस्ट, जिल्द २१-२२ (१६६७-६) पु० 
१-३, थई वेराइटी ओंफ सिटी क्वायन्स आफ एरिकछ, जे° एन ० एस ० आई० में शीघ्र प्रकाश्य । चौथे प्रकार पर 
अध्ययन जारी हे। 

१४. ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव : आर्कियालाजी आफ एरचः डिस्कवरी आफ न्यू डाइ्नेस्टीज, पृ० १० 

१५. वही, पृ० ४ 

१६. डीऽसी० सरकार : सेलेक्ट इच्छ्रिष्डन्स, प° २५४-२६० 

१७. ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव : कालिदास ईसा पूर्व मेः पुरातात्विक साक्ष्य, विश्वज्योति, नवम्बर, १६६२, 
पु०४२ 
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वर्णन गुप्त-काल से मेल नहीं खाता। इससे स्पष्ट हे कि कालिदास गुप्तकाल में न होकर ईसा पूर्व मे 
विद्यमान थे, जब विदिशा दशार्ण की राजधानी थी*२८। 


कालिदास द्वारा मेघदूत में विदिशा को दिशाओं में प्रसिद्ध तथा दशार्ण की राजधानी बताये 
जाने से एेसा प्रतीत होता हे कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अन्तिम चरण में विदिशा से राजधानी 
के स्थानान्तरण की घटना की जानकारी कालिदास को नहीं थी। उनको इतिहास के केवल उस 
काल-खण्ड्‌ का ज्ञान था, जब विदिशा दशार्ण की राजधानी थी ओर अग्निमित्र उसका शासक था। 
अतः इस आधार पर कालिदास का समय ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी निर्धारित होता हे। 

कालिदास ने अग्निमित्र के परवर्ती किसी भी शासक का नामोल्लेख अपने ग्रंथों में नहीं किया 
हे। इससे यही आभास होता हे कि गुप्तकाल में न होने के कारण कालिदास को गुप्त शासकों की 
जानकारी नहीं थी। यदि कालिदास गुप्तकाल में ओर विशेष रूप से चन्द्रगुप्त द्वितीय के राजदरबारी 
होते तो वे अपनी कृतियों में गुप्त-शासकों का उल्लेख कहीं न कहीं अवश्य करते। यदि कालिदास को 
एतिहासिक प्रेमाख्यान ही वर्णन करना होता तो वे अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त द्वितीय ओर ध्रुवदेवी 
का वर्णन करते। परन्तु उन्होने अग्निमित्र कालीन एेतिहासिक एवं राजनीतिक घटनाओं का अत्यन्त 
सूक्ष्मता के साथ वर्णन करते हए अग्निमित्र ओर मालविका के प्रेमाख्यान पर आधारित 
मालविकाम्निमित्र नाटक लिखा । अतः मालविकाग्निमित्र की रचना कालिदास को अगम्निमित्र का 
समकालीन होने का संकेत प्रदान करती है। 


मालविकागम्निमित्र नाटक में अग्निमित्र अपने कुल का नाम वैम्बिक बताते हए कहता है- 

दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बैम्बिकानां कुलव्रतम्‌! < 

किन्तु पुराणकार भ्रमवश उसके वंश को बेगम्बिक के स्थान पर शुंग बताते है । पुराणों की रचना 
अग्निमित्र के बहुत बाद में होने के कारण सम्भवतः पुराणकारों को अग्निमित्र के वंश की जानकारी 
नहीं थी, परन्तु अग्निमित्र के समकालीन होने के कारण कालिदास को अग्निमित्र के वंश का पूर्ण 
ज्ञान था२०। अभी तक वैम्बिक राजवंश की एतिहासिक दृष्ट से पुष्टि न हो सकने के कारण बैम्बिक 
शब्द के अर्थ पर विवाद था, लेकिन एरच से प्राप्त दाममित्र के इष्टिका अभिलेख ““रञो बंबकिस 
दाममितस पोंडरीक'* से ईसा पूर्व में बेम्बिक राजवंश का अस्तित्व सिद्ध हो जाने से अग्निमित्र के 
वेम्बिक राजवंश की पुष्टि हो जाती है९१। अतः अग्निमित्र से सम्बन्धित बैम्बिक-प्रकरण भी 
कालिदास को ईसा पूर्व की शताब्दियों में गित करता हे। 

पुनः मालविक्काग्निमित्र में ही अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र के दीरघयु हेतु १०० स्वर्ण निष्क की 


१८. वही 

१६. मालविकाग्निमित्र, ४/१४ 

२०. ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव : कालिदास विफोर क्राइस्ट, न्युमिस्मैटिक एण्ड इपिग्रेफिकल इविडेन्सेज, जर्नल 
ओंफि न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ओंफ इण्डिया, जिल्द ५५ (१६६३) पृ० १९० 

२१. वही, परेश लाइट आन पुष्पमित्राज डाइनेस्टिक नेम-वेम्बिक, भारती, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
जिल्द २३ (१६६६) पृ० ७७-८० : पुष्यमित्र का कुल वेम्बिक था शुंग नहीं, पंचाल, अंक १२ (१६६६) प° ७७- 


0 
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दक्षिणा की चर्चा?२ हे । यह सर्व विदित तथ्य हे कि निष्क अति प्राचीन काल का स्वर्ण-सिक्छा ९२ 
था। भारत में कुषाण काल में स्वर्ण सिच्छों के रूप में दीनार का प्रचलन प्रारंभ हुआ जिसका प्रयोग 
गुप्तकाल में भी जारी रहा, जैसा चन्द्रगुप्त द्वितीय के गढवा प्रस्तर अभिलेख ः‡ (वर्ष ८८), साची 
प्रस्तर अभिलेख ९* (वर्षं ६३), कुमार गुप्त के गढवा प्रस्तर अभिलेख २<^ (वर्ष ६३) एवं यहीं से प्राप्त 
अन्य अभिलेख ७ कुमार गुप्त कालीन दामोदरपुर ताग्रपत्र अभिलेख (वर्ष १२४, °< वर्ष १२८, २€ 
एवं इस काल के अन्य अभिलेख से ज्ञात हे। अतः कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्र में “ “निष्क 
के उल्लेख से एेसा प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व में होने के कारण कालिदास को परवर्ती कुषाण एवं 
गुप्त कालीन दीनार काज्ञानन धा। 

मालविकाम्निमित्र नाटक की प्रस्तावना में परिपाश्वक द्वारा कहा गया हे कि भास, सौमिल्लक 
आदि कवियों को छोडकर वर्तमान कवि कालिदास के ग्रन्थों को क्यों महत्त्व दिवा जा रहा है 
““प्रथितयशसां भास-सोमिल्लककविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य क्रियायां 
कथं बहुमानः” । यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि इस नाटक का मंचन अगनिमित्र के समय में किया जा 
रहा हे। अतः इसका सीधा सम्बन्ध अग्निमित्र के काल से हे। अग्निमित्र के काल में वर्तमान कवि 
कालिदास का उल्लेख होने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे। 

इसी प्रकार इस ग्रंथ के भरत-वाक्य से भी अग्निमित्र ओर कालिदास की समकालीनता 
प्रमाणित होती है जिसमें कालिदास ने कहा हे कि अग्निमित्र के राज्य-काल मेँ किसी प्रकार की 
विपदा न हो- 

आशास्यमीतिविगमप्रभृतिप्रजानां 
संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे। 


इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा दशार्ण की राजधानी थी, 
अग्निमित्र उसका शासक था तथा स्वर्ण सिकं के रूप में निष्क प्रचलित था, उसी काल में महाकवि 
कालिदास विद्यमान थे। एेतिहासिक दुष्ट से ये सभी स्थितियोँ ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की हँ । अतः 
उपर्युक्त पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्षयों के आधार पर कालिदास का समय निश्चित रूप से ईसा 

पूर्व द्वितीय शताब्दी निर्धारित होता है। 
@ 


२२. तस्यायुर्निमित्तं निष्कशतयुवर्णपरिमाणां दक्षिणां । मालविकाग्निमित्र, पंचम अंक 
२३. डी०सी० सरकार : इण्डियन इपिप्रेफिकल ग्लासरी, पृ० २१६ 

२४. फ्लीट जेऽएफ० : भारतीय अभिलेख संग्रह प° ४६-४६ 

२५. वही, प° ३६-४२ 

२६. वही, प° ५२-५३ 

२७. वही, पृ० ५०-५१ 

२८. डीऽसी० सरकार : सेलेक्ट इन्स्क्रिष्णन्स, प° २८३-२८५ 

२६. वही, प° २८५-२८७ 
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कालिदास को तिथि : ईसा पूर्त द्वितीय शताब्दी 
- डा० ओग श्रकाड् लाल श्रीवास्तव 


सेनापतेः दशार्णाधिपतेः मूल दशार्णेश्वरेण वासिष्ठीपुत्रेण अषाद्ध 


एरज से प्राप्त इष्टिकाभिलेख जिसमें दशार्णिधिपति एवं दशार्णिष्वर क्रमशः मूलमित्र ओर 
अपाद्मित्र को कहा गया हे। 
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कालिदास की तिथि : ईसा पूर्वं द्वितीय शताब्दी 
- डा० ओम प्रकार्य लाल शीवास्तव 


एजो बंबकिस दाममितस पांडरीक 
एरज से प्राप्त इष्टिकाभिलेख जिसमें वैम्बिक शासक दाममित्र के पुण्डरीक यज्ञ की चर्चा । 


१४७ 


(सर्वमेध यज्ञ का आध्यात्विक स्वरूप 


डो० राजेश्वर मिश्र 
कुरुक्षेत्र 

“यज्ञ' शव्द देवपूजा, संगतिकरण ओर दान (आत्मत्याग) अर्थवाली यज्‌ धातु से निष्पन्न है, 
जिसका तात्पर्य हे- प्राणरूप देवशक््तियों को प्रसन्न करना, दो त्वो के मेल से नूतन तत्व का 
निर्माण करना अथवा अखिल जगत्‌ में प्रवर्तित आदान-प्रदान की सतत प्रक्रिया । दानरूप यन्न की 
यह प्रक्रिया प्रकृति में निरन्तर वर्तमान हे, जिसके परिचालक देवता आदित्यरूप अग्नि ओर सोम है। 
इस यज्ञ में अग्नि (आदित्य) आदाता (अत्ता) तथा सोम अन्न (हवि) हे। आदित्य अनवरत प्रकृति से 
सोमरूपी अन्न की आहुति ग्रहण करता रहता हे ओर उससे अनन्त तेज या अग्नि (रकार) सम्पूर्णं 
ब्रह्माण्ड में फलता रहता हे ओर यह आदित्य समृद्ध होता रहता ह (सोमेन आदित्या बलिनः) । यह 
प्रक्रिया सतत्‌ ब्रह्माण्ड मेँ चलती रहती हे । इसी कारण जगत्‌ को “अग्निषोमात्मक' कहा जाता है । 
यही प्राकृत यज्ञ है, जो अव्यवहित रूप से प्रकृति में चल रहा हे। प्राकृत यज्ञ से ही जगत्‌ का निर्माण 
एवं धारण-पोषण होता हे। मानव-शरीर में विद्यमान वैश्वानर अग्नि (जठराग्नि) भी नित्यशः अन्न 
(भोज्य पदार्थ) की आहति ग्रहण करता है, जिससे शक्ति सम्वर्न होता रहता है।२ भौतिक यज्ञ 
इन्हीं सुक्ष्म यज्ञो के प्रतीक ह ओर लोक व्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक हैँ। अतः देवता 
(शक्ति) के लिए अथवा जगत्‌-कल्याण हेतु अपनी प्रियतम वस्तु का त्याग (आत्म समर्पण) ही 
इसका मूल मनर हे। 

सामान्यतया देवशक्तियों के उदेश्य से द्रव्य त्याग को ही यज्ञ कहा जाता है। जगत्‌ को संचालित 
करने वाली ये सुक्ष्म एवं गुप्त शक्तियाँ देवता कहलाती है, जो स्वभावतः निराकार होने पर भी 
संकल्पवश तथा प्रयोजन के अनुसार आकार सम्पन्न भी है। शक्ति वस्तुतः एक होने पर भी उपाधि 
भेद से नाना प्रकार की है। उसी प्रकार देवता भी मूलतः एक ओर अभिन्न होने पर भी बाह्य दृष्टि से 
अनेक एवं भिन्न हैर तथा अनेक शरीर धारण करने में समर्थ होते हे । ब्रह्मसूत्र के “शारीरक भाष्य" 
मे आचार्य शंकर का मत है कि एक ही देवता स्वयं को विविधरूपों मेँ विभक्त कर एक समय में 
बहुत से यागो में उपस्थित होकर उन्हे स्वीकार करता है ओर अन्तर्धनादि क्रिया के कारण अन्य 
व्यक्ति उन्हे नहीं देख पाते।* शक्ति व्यक्त तथा अव्यक्त भेद से दो प्रकार की है। अव्यक्त शक्ति 


१. वृहज्ना ° उप० २.७ : अग्नीषोमात्मकं जगत्‌; तुल० रामपू० उप० ४.६। 

२. गीता, १५.१४ : अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 

३. ऋ० १.१६४.४६ : एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः- नि ७.४ : महाभाग्यादेवताया एक 
आत्मा बहुधा स्तूयत एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्खानि भवन्ति। 

४. ब्रह्मसूत्र १.३.२७ पर शारीरक भाष्य : एकैका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्तां 
गच्छतीति परेश्च न दुश्यते अन्तधनिादिक्रियायोगात्‌। 


९४८ राजेरुवर मिश्र 


द्वारा कोड भी कार्य सम्पन्न नहीं होता; अतः कार्य-सम्पादन के लिए शक्ति को उदुलुद्ध करना पड़ता 
हे। समुचितरूप से उद्बुद्ध तथा विनियुक्त होने पर शक्ति अपना कार्य स्वभावतः अवश्य करती हे। 
कार्य करने पर शक्ति का हास होता हे। इस अपक्षय की आपूर्ति के लिए अर्थात्‌ शक्ति की पुष्टि के 
लिए उसमें भक्ष्य का समर्पण आवश्यक होता हे। अतः अग्नि में इन्धन की भति शक्ति के सम्वर्दधून 
हेतु भक्षय पदार्थ या आहुति का डालना नितान्त आवश्यक हे, क्योकि सुप्तावस्था में शक्ति को किसी 
आहार की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु वह निष्क्रिय होने के कारण किसी कार्य को सिद्ध भी नहीं 
करती । कार्यसिद्धि के लिए उसे उद्बुद्धकर तदुनुरूप आहार प्रदान करना होता हे। यदी देवता के 
उदेश्य से द्रव्य-त्याग है ओर यज्ञ हे । ९ 


स्थूल दुष्ट से देखने पर तो यज्ञ बाह्य कर्मकाण्ड प्रतीत होता हे; परन्तु वस्तुतः यह गुह्य रहस्य 

का प्रतीक हे। “शतपथ -ब्राह्यण में प्रदत्त यज्ञ के निर्वचनात्मक स्वरूप पर दृष्टिपात करने से यह 
रहस्य स्वतः उद्घाटित हो जाता है, जह स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया हे कि ““जव इसे फैलाते है 
तो उत्पन्न करते हे । यह विस्तारित किया जाता हुआ उत्पन्न होता है; अतः "यन्‌ जायते" से इसे यज्ञ के 
नाम से जाना जाता हे।^ यहाँ यह बात ध्यातव्य हे कि स्त्रष्टा के रूप में प्रजापति में सर्वप्रथम सर्ग- 
रचना की इच्छा का विस्तार होता हे, पुनः वही उत्पन्न होता हे ओर उसी की अभिव्यक्ति (विस्तार) 
से इस जगत्‌ का आविभवि होता हे। इसी ब्राह्मण में अनेकत्र यज्ञ को वाक्‌, पुरुषः, प्रजापति १९, 
विष्णु*{ आदि से अभिन्न स्वीकार किया गया हे। 


` यज्ञ वस्तुतः ब्रह्माण्ड का केन्द्रविन्दु एवम्‌ उद्‌भवस्थल भी हे९२ ओर ^तेत्तिरीय ब्राह्मण में इसी 
को भुवनरूप स्वीकार किया गया हे।*२ अनेक मन्नं से ऋत तथा यज्ञ की अभिन्नता सिद्ध है । १४ 
“शतपथ-ब्राह्यण' के अनुसार यज्ञ ऋत का कारण हे।१* यह ऋतरूप यज्ञतत्व ब्रह्म से अभिन्न हे। 
अतः “शतपथब्राह्मण, में यज्ञ को ब्रह्म माना गया हे । “^ श्रीमदभगवद्गीता" मे भी ब्रह्म को यज्ञ में 


वाचस्पतिः भामती : देवतामुद्दिश्य हविरमूश्य च तद्विषयसत्वत्याग इति यागशरीरम्‌। 

शत० व्रा० ३.६.४.२३ : अथ यस्माद्यज्ञो नाम । घ्नन्ति वाऽएनमेतद्यदभिषुण्वन्ति तद्यदेन तन्वते । तदेनं जनयन्ति 

स तायमानो जायते स यन्जायते तस्माद्यञ्जोयञ्जो ह वे नामेतद्यद्यज्ञ इति। 

, शत ० व्रा० १.५.२.७ : वाग्धि यज्ञो; वही, १.७.१.१५ : वाग्वे यज्ञो। 

८. वही, ३.५.३.१. : पुरुषो वे यज्ञः ; वही, १.३.२.१; गो० व्रा० २.५.४; वही, १०.२.१.२ : पुरुषो वे यजञस्तेनेदं 
सर्व मितम्‌। 

€. वही, १४.३.२.१ : सर्वेषां वा ऽएष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्यजः; वही, ११.२.७.३२। 

१०. वही, ४.३.४.३ : एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः; वही, १.७.४.४ ; १. १.१.१३ ; ११.६.३.६; गो° व्रा 
३०.२.१६ ; प्रजापतिर्वे यज्ञः ; ए० व्रा० २.१७.४.२६ : तै० त्रा० १.३.१०। 

११. शत. त्रा० १.१.२.१३ : यज्ञो वे विष्णुः ; वही, १.६.३.६ ; ५.२.३.८; गो० व्रा० २.६.७ ; तां -व्रा० १३.२.३। 

१२. तै० व्रा० २.४.७५ : यज्ञः वभूव भुवनस्य गर्भः ; जे० व्रा० १.७४ : यज्ञो वै विश्वरूपाणि यज्ञमेवेतेन सम्भरति। 

१३. वही, ३.३.७५ : यज्ञो वे भरुवनम्‌। 

१४. यै° सं° १.१०.१२ : ऋतं वे सत्यं यज्ञः। 

१५. शत० व्रा० १.३.४.१६ : यज्ञो वे ऋतस्य योनिः। 

१६. श० व्रा० ३.१.४.१५ : ब्रह्म यज्ञः। 


0 ^€ 


"सर्वमेध" यज्ञ का आध्यात्विक स्वरूप १४६ 


प्रतिष्ठित माना गया है । ७ विर्व की सत्ता यज्ञ में निहित है तथा सृष्टि के अन्त में यही अवशिष्ट 
रहता हे।*८ अतः “शतपथ-ब्राह्यण' में यज्ञ तथा विष्णु की अभिन्नता?< स्वीकार करते हृए इसे 
प्रजापति तथा आदित्य से भी अभिन्न माना गया हे।*° “भागवतमहावुराण' में भी ध्रुव को वरदान 
देते हए यज्ञ को भगवान्‌ की प्रियमूर्तिं बतलाया गया है?! तथा उसी पुराण में अन्यत्र यज्ञ को साक्षात्‌ 
विष्णु का स्वरूप स्वीकार किया गया हे ।* ° इस प्रकार यज्ञ अव्यक्त ब्रह्म के रूप मेँ जगत्‌ का कारण 
भी हे ओर व्यक्त ब्रह्म के रूप में स्वयं नानारूपात्मक जगत्‌ भी । इस दृष्टि से ब्रह्म की भाँति यज्ञ सव 
कुछ हे- यजन क्रिया भी, हविर््रव्य भी, यजनीय भी, याजक आदि भी। इस वात की पुष्टि ऋग्वेद के 
' "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा" "९२ इस म्र से हो जाती है । श्रीमद्भगवद्गीता" में भगवान्‌ कृष्ण ने भी 
ब्रह्माम्नि में यज्ञ से यज्ञ का यजन करने का उल्लेख करते हृए इसी रहस्य का संकेत किया है | २४ 
जगत्‌ का आदि कारण अव्यक्त ब्रह्मरूप तथा नानारूपात्मक जगत्रूप जिस यज्ञ का विशद 
वर्णन संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों ओर श्रौतकल्पों में उपलब्ध होता हे, उनमें “सर्वमेध” यज्ञ का अपना 
आध्यात्मिक महत्त्व हे। दश दिन (दशरात्र) मे सम्पन्न होने वाले इस यज्ञ का सम्बन्ध वस्तुतः 
“ऋग्वेद ' के “पुरुषसूक्त ' में वर्णित सर्वहुत्‌ यज्ञ से हे, जिसमें पुरुष (परब्रह्म) ने मानस यज्ञ से स्वयं 
को आहूत कर स्वयं से इस नानारूपात्मक जगत्‌ को आविर्भूत किया ९९, जिसका प्रतिपादन 
यजुर्वेद" २६ ओर “अथर्ववेद” २७ में भी किया गया हे। तदनन्तर इस सृष्टि-यज्ञ का वर्णन उपनिषदों मे 


भी देखा जा सकता हे।२२ 

प्रायः श्रौतसूत्रों में श्रेष्ठत्व, स्वाधिपत्य की प्रापि अथा सर्वविध कामनाओं की पूर्तिहित॒ 
"सर्वमेध" यज्ञ का विधान किया गया हैर€, परन्तु “सत्याषाडश्रोतसूत्र' में परिदुश्यमान सर्वजगद्रूप 
ब्रह्म की प्राप्ति की कामना से इस यज्ञ का विधान विहित है।२० अतः एेसा प्रतीत होता है कि 


१७. गीता, ३.१५ : ब्रह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌। 4 

१८. ते० व्रा १.८.१.१ : यज्ञ वे अन्ततः प्रतितिष्ठति। 

१६. शत० व्रा० १.१.२.१३ : यज्ञो वे विष्णुः। 

२०. वही, ४.३.४.३ : एष वे प्रत्यक्ष यज्ञो यत्‌ “प्रजापतिः ; वही, स यः यज्ञोऽसौ आदित्यः। 

२१. भाग० पु० ४.६.२४ : इष्ट्वा मां यज्ञहदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणेः। 

२२. वही, ४.१.४ : यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्िष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक्‌ । 

२३. ऋ० १०.६०.१६; तुल ० वजु ° ३१.१६ 

२४. गीता, ४.२५ : ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्ति। 

२५. द्रष्टव्य, ऋ० १०.६० (सम्पूर्णसुक्त) । 

२६. यजु ° अध्याय, ३१ (सम्पूर्ण) । 

२७. अथर्व० १६.६ (सम्पूर्ण सुक्त) । 

२८. तै° उप० २.६ : सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत । स तपस्त्वा। इदं सर्वमसुजत। यदिदं 
किञ्च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ; तुल० छा० उप० ६.२.१-४। 

२६. का० श्रौ० २१.२.१९ : सर्वमेधः सर्वकामस्य ; शांखा० श्रौ ° १५.१९ : स सर्वेषां भूतानां श्रषठयं स्वाराज्यमधिपत्यं 
पयति। 

३०. सत्या० श्रो० १४.१५ : सर्वमेध दशरात्रः। यः कामयेत सर्वमिदं भवेयमिति। 
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सम्भवतः यह यज्ञ सर्वरूप प्रजापति की प्राप्ति की कामना से किया जाता हे, जिसमें सभी प्राणियों मे 
स्वयं को तथा स्वयं मे सभी प्राणियों को आहूत कर (समर्पित कर) ब्रह्मभाव को प्राप्त किया जाता 
हे। इस बात की पुष्ट सर्वमेध यज्ञ के प्रसंग में “सत्याषाड एवं “शांखायन' श्रौतसूत्र में विहित इन 
वचनो से हो जाती हे, जिसमें क्रमशः यह उल्लेख किया गया हे कि “सब कुछ की प्रापि हेतु सबका 
हवन्‌ किया जाता है२‹ तथा सभी प्राणियों में स्वयं को आहूत (समर्पित) कर सभी भूतों को सर्वमेध 
(प्रजापति) मे आहूत करता है, २९ क्योकि “सर्व' ही प्रजापति ब्रह्म हे२२ ओर वही सृष्टि के आदि में 
स्वयं को सभी प्राणियों मे तथा सभी भूतों को स्वयं में परिव्याप्त कर स्थावर-जंगमरूप ब्रह्माण्ड का 
अधिपति एवं परमेष्ठी हआ।२* इस प्रसंग में शांखायन-श्रोतसूत्र के वरदत्तपुत्रानर्तीय-भाष्य में 
स्पष्टतः परमात्म दर्शन सम्पन्न यजमान द्वारा इस यज्ञ का विधान विहित हे । २४ श्रुतियों २६, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों ° एवम्‌ उपनिषदों २. में उपलब्ध साक्ष्यों से भी यह बात सत्यापित हो जाती हे। यही कारण हे 
कि सर्वमेध यज्ञ सभी यज्ञँ में श्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है ।२६ 


सर्वमेध एक महत्त्वपूर्ण सोमयाग हे । सम्पूर्ण पदार्थ की कामना करने बाला द्विज अथवा क्षत्रिय 
राजा इसका अधिकारी माना जाता है। इस याग में १२ दीक्षा, १२ उपसद्‌ तथा दस सुत्या-दिवस 
होते हे, इस प्रकार यह याग चोतीस दिन में सम्पन्न होता है; परन्तु दस सुत्या-दिवसों में ही इसके 
प्रमुख अनुष्ठान सम्पन्न होते हे; अतः यह दशरात्र (दश दिन में पूरा होने वाला) यज्ञ हे।*° दश॒ दिनि 
मे सम्पन्न होने के कारण भी यह यज्ञ विराट्‌ (प्रजापति) से साम्य रखता हे, क्योकि विराट्‌ में दश 
अक्षर होते ह ओर यही परूणत्नि माना जाता है; ४१ अतः विराट्‌ (प्रजापति) रूप सम्पूर्ण अन्न की प्रापि 
के लिए इसमे सबसे बड़ी वेदि का निर्माण किया जाता हे ओर उत्तम अर्थात्‌ एक सौ एक गुणी- 
याग-चिति बनाई जाती हे।४२ 


सर्वमेध यज्ञ के पहले दिन अगनिष्टत नामक अन्निष्टोम सोमयाग सम्पन्न होता है । दूसरे-तीसरे 

३१. सत्या० श्रौ० १४.२६ : सर्वं जुहोति सर्वस्या ऽऽप्त्ये। 

३२. शांखा० श्रो० १५.१९ : सर्वेषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा सर्वाणि भूतानि सर्वमेधे जुदूवाङ्रोति। 

३२. शत०त्रा° ७.३.१.४२ : सर्वम्‌ ब्रह्म प्रजापतिः ; तुल०, पा० ४.२.२५ पर महाभाष्य : सर्वस्य सर्वनाम संज्ञा 
क्रियते । सर्वश्च प्रजापतिः । प्रजापतिश्च क। 

३४. शांखा० श्रो° १५.१ : ब्रह्म स्वयंभु तपोऽतप्यत । सर्वेषु भूतेष्वात्मानं जुहवानीति तत्सर्वेषु - - ~ - तत्सर्वेषां भूतानां 
श्रेष्टयं स्वाराज्यमधिपत्यं पर्येत। 

३५. वही, १६.४ पर आनर्तीयभाष्य : तस्यायं संक्षेपार्थः-ज्ञानकर्मसपुच्चयकारिणा यजमानेन परमात्मदर्शनसम्पन्नेन 
सर्वमेधः कर््तव्यः। 

३६. ऋ० १०.१२१.१ : हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

३७. शत ० व्रा० १३.७.१.१। 

३२. शवेता० उप० ६.११ ; ते० उप० ६.१ ; ईश ० उप० ६ इत्यादि। 

३६. शत ० त्रा० १३.७.१.२ : परमो वाऽएष यज्ञक्रतूनां यत्सर्वमेधः। 

४०. का० श्रो० २१.२.९१ : दशरात्रः ; सत्या० श्रो ° १४.१५ : सर्वमेधो दशरात्रः ; तुल० शत० व्रा० १३.७.१.२। 

४१. त ० व्रा० १३.७.१.२ : दशाक्षरा विराड्विराडकृत्स्रमन्नम्‌ - - - - - । 

४२. का० श्रो० २१.२.२३ : अग्निरुत्तमः (अन्तिम एकशतविधोऽनििर्भवति २०.४.१५) ; सत्या० श्रौ ° १४.१.६ 
त्रिस्तावा वेदिरेकशतविधोऽग्निरग्निष्टत्‌; तुल ० शत० त्रा ° १३.७.१.२ कृत्स्नस्येवान्नद्यस्यावरुदुध्यै तस्मिन्नमिनं 
परार्ध्य चिनोति। 


"सर्वमेध यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप १९५१ 


ओर चौथे दिन क्रमशः इन्द्रस्तुत्‌, सूर्यस्तुत्‌ ओर वैश्वदेवस्तुत्‌ नामक उक्थ्य सोमयाग किए जाते 
हे ।*२ इस यज्ञ में पहले चार दिन क्रमशः अग्नि, इन्द्र, सूर्य (आदित्य) ओर वैश्वदेवो देवताओं के 
लिए अनुष्ठान इस लिए किए जाते है; क्योकि ये सभी देवता ““सर्वदिव'* माने गए हैँ; अतः सव्दिव 
(प्रजापति) की प्राप्ति के लिए इनका अनुष्ठान होता हे। ° पाँचवें ओर छठे दिन क्रमशः आश्वमेधिक 
ओर पौरुषमेधिक यज्ञ किए जाते है, जिनमें क्रमशः अश्व ओर पुरुष सवनीय यज्ञ-पशुओं का 
आलभन (स्पर्श करना अथवा प्राप्त करना) किया जाता हे।*: यदय ध्यातव्य है कि इन सर्वनीय 
पशुओं की प्राप्ति के लिए इनको यज्ञ-यूप में बधा जाता है। तदनन्तर पर्वग्निकृत (इनके चारों ओर 
अग्नि का घुमाया जाना) पुरुषादि पशुओं को उत्तर वेदि की ओर ले जाकर छोड दिया जाता है ओर 
उन पशुओं के अभिमानी देवताओं को आज्य की आहूति दी जाती हे, *< क्योकि यज्ञो में पुरुषों 
(पशुओं) की बलि का निषेध करते हुए स्पष्टतः “शतपथ-्राह्मण' मे यह उल्लेख किया गया है कि 
एेसा करने पर पुरुष ही पुरुष को खाएगा। > वस्तुतः ये यज्ञ पशु कोई सामान्य अश्व ओर पुरुष नहीं 
डे अपितु स्वयं प्रजापति हे।*८ इस यज्ञ में छठे दिन पुरुषमेध करने का विधान सम्भवतः इस लिए 
किया जाता हे, क्योकि यह ^सर्व" अर्तात्‌ प्रजापति से अभिन्न हे< ओर यही प्रजापति पुरुषमेध के 
द्वारा "विराड्‌" नाम से भी प्रसिद्ध हे<°, क्योकि ये सभी लोक पुरुषमेध हे । ^ 
सातवें दिन भी यज्ञो की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ में “अपोर्यामि' नामक सोमयाग किया जाता हे, 
जिसमें अवशिष्ट सभी स्थावर-जङ्खमात्मक प्राणिसमूहों का आलभनः<२ तथा सव प्रकार के अन्नो <३ 
ओर ओषधिवनस्पतियों की आहूति दी जाती है।** वस्तुतः ये अन्न अथवा स्थावर ज्खमात्मक 
प्राणि समूह स्वयं प्रजापति हे£ः<; ओर वही सर्वपदवाच्य है*९; अतः उन्हीं की प्रापि के लिए इस यज्ञ 
४३. का० श्रो° २१.२.४ ; शांखा० श्रो ९५.३ : सत्या० श्रौ० १४.१७-२०; वेता श्रो० ६.३.११ (३८) 
४४. सत्या० श्रो° १४.१७.२० : सर्वमाग्नेयं क्रियते, सर्वमिन््र क्रियते, सर्व सौर्य क्रियते, सर्वं वैश्वदेवं क्रियते; तुल० 
खत ० ब्रा १३.७.१.२-६। 
४५. सत्या० श्रो ° १४.२१-२२ ; शांखा० श्रो० १५.४ ; तुल० शत० व्रा० १३.७.१.७-८। 
४६. वही, १४.६.६ : पर्यगनिकृतात्पुरुषानुदीचो नीत्वोत्सुज्याऽऽज्येन तदेवता आहतीर्हूत्वा ; तुल० शत० 
त्रा०१३.७.२.१३। 
४७. शत ० व्रा० १३.६.२.१३ : पुरुष मा संतिष्ठिपो यदि संस्थापयिष्यसि पुरुषऽ एव पुरुषमत्स्यतीति। 
४८. वही, १०.२.१.१ : स्वे वे पवः प्रजापतिः पुरुषोऽश्वो गौरविरजः। 
४६. शत व्रा० १३.६.१.६ : सर्वं पुरुषमेधः। 
८०. गो० व्रा० (पूर्व) ५.८ : स प्रजापतिः पुरुषमेधेनेष्ट्वा विराड्‌ इति नाम धत्त। 
५१. शत० व्रा० १३.६.१.६ : इमे वै लोका पुरुषमेधः। 
५२. शांखा० श्रौ ° १५.८ : तत्र सवन्मिधानालभन्त ये के च प्राणिनः ; सत्या० श्रौ० १४.२३ ; का० श्रो० २१.२.४; 
, वेता० श्रौ ० ७.३.१२ : एतस्मिन्‌ सर्वान्‌ मेधान्‌ आलभन्ते; तुल० शत० व्रा° १३.७.१.६। 
५३... सत्या० श्रौ ° १४.२६ : प्रातः सवने सन्नेषु नाराशंसेषु चान्नमन्नं जुहोति; का० श्रो० २१.२.६ : अन्नं अन्नं जुहोति 
तुल० शत० व्रा० १३.७.१.६। 
५४. शांखा० व्रा १५.११ : संव्रर्चमोपधिवनस्पतीनां प्रकिरन्ति; सत्या० श्रो° १४.२५ ; का० श्रो° २१.२.६ ; तुल० 
शत० व्रा० १३.७.१.६। 
५५. शत० व्रा० ५.१.३.७ : अन्नं वे प्रजापतिः पशुर्वा अन्नम्‌। 
५६. वही, ७.३.१.४२ : सर्वं ब्रह्म परजापतिः। 
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का अनुष्ठान किया जाता है।५७ आचार्य सायण ने भी इस प्रसंग मेँ अपने भाष्य मेँ प्रधानपुरुष 
हिरण्यगर्भ के निमित्त यज्ञ करने का उल्लेख किया दै ।*८। यही इस यज्ञ का रहस्य हे। 


आठवें दिन त्रिणवस्तोम अर्थात्‌ २७ स्तोमों की दृष्टि तथा नवं दिन ३३ स्तोमो की इष्टि की 
जाती हे ओर अन्तिम दसवें दिन विश्वजित्‌ नामक सर्वपृष्ठ अतिरात्र सोमयाग सम्पन्न किया जाता 
हे।<< इस में सम्पादित होने वाले विश्वजित्‌ सोमयाग के प्रसंग में यह बात अवधेय है कि 
“शोंखायन श्रोतसूत्र' एवं “शतपथ-ब्राह्मण' के अनुसार सर्वपृष्ठ अतिरात्र "सब-कुछ' अर्थात्‌ प्रजापति 
व्रह्म) हे तथा सर्वमेध भी सब कुछ (प्रजापति) हे; अतः सबके द्वारा सव कुछ प्राप्त करने९° का 
अभिप्राय हे- “ब्रह्म अथवा प्रजापति के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना'', जिसका समर्थन स्वयं श्रुति 
एवं स्मृति करती हें । ९! | 
इस यज्ञ के अन्त में पुरुषमेधवत्‌ दक्षिणा प्रदान की जाती हे । यदि यज्ञकर्ता यजमान क्षत्रिय हो 
तो ब्राह्मण की भूमि तथा सम्पत्ति को छोडकर पूर्वदिशा की पुरुषों (दास पुरुषों) सहित भूमि होता 
को, दक्षिण दिशा की ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा की अध्वर्यु को ओर उत्तर की उद्गाता को दक्षिणा दी 
जाती है तथा अन्य ऋत्विक्‌ इन्हीं मेँ अपना अंश ग्रहण करते हे ।९२ परन्तु यदि यज्ञकर्ता यजमान 
ब्राह्मण हो तो उसे दक्षिणा में अपना सर्वस्व दान करने का विधान है।६२ “शांखायन' एवं “वैतान 
श्रोतसूत्रों के अनुसार सर्वस्व दान करने के उपरान्त ब्राह्मण यजमान “अयं ते योनिः" (यजु ° ३.१४) 
म्र के साथ स्वयं में आहवनीय ओर दक्षिणाग्नियों का समारोपण करके उत्तर नारायण मन्नं 
(यजु०३१.१७-२२) से आदित्य की उपासना करके वन में गमन करे ।६४ इस यज्ञ में सर्वस्व दान के 
पञ्चात्‌ सर्वदा के लिए अरण्यगमन भी प्राजापत्य इष्टि का सूचक हे, जिसमें सब कुछ समर्पित करके 
ब्राह्मण यजमान प्रजापति ब्रह्म) की प्राप्ति के लिए सर्वदा के लिए गृहत्याग कर देता हे । ९ अतः 
सर्वमेध यज्ञ आत्मयाग का प्रतीक हे। 


यदि “सर्वमेध” यज्ञ के नामकरण की दुष्ट से विचार करं तो इसके पूर्वपद “सर्व' में इसका 


५७. वही, १३.७.१.६ : सर्वं जुहोति सर्वस्मै जुहोति सर्वस्यास्य सर्वस्यावरुद्ध्ये 

५८. वही, १३.७.१.६ पर सायणभाष्यः सर्वस्मै सर्वात्मने प्रधानपुरुषहिरण्यगभय जुहोति। 

८६. का० श्रौ० २१.२.११-१२; सत्या० श्रौ ° १४.२७ ; शांखा० श्रौ ° १५.१२-१३; वैता० श्रौ० ७.३.१३; तुल° 
शत०त्रा० १३.७.१.१०.-१२। 

६०. शांखा० श्रो° १५.१४ : सर्वं वे विश्वजित्सर्वस्तोम : सर्वपृष्ठोऽतिरात्रः सर्वं सर्वमेधः। सर्वेण सर्वमाणवानीति,; 
तुल ० शत० व्रा० १३.७.१.१२। 

६१. ऋ० १०.६०.१६ : यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः -------- ;मनुस्मृ. १.३३ तपस्तघ्वाऽसृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो 
विराट्‌। तं मा वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः । 

६२. का० श्रौ० २१.२.१३ : पुरुषमेधवदक्षिणा स भूमिः; शांखा० श्रौ° १५.१८; तुल० शत० व्रा १३.७.१.१३। 

६३. का० श्रौ ° २१.२.१५ : सर्वस्वं ब्राह्मणस्य । 

६४. शांखा० श्रौ १६.१ : आत्मन्यग्नीन्समारोप्य अरण्यं प्रव्रजेत; वैता० श्रौ० ७.३.१४ (३८) : संवत्सरान्ते 
गार्हपत्येऽधरारर्णि प्रहत्याऽऽहवनीय उत्तराऽ रणिम्‌ इत्यात्मन्नग्निं संस्पृष्य अरण्याय प्रत्रजेत। 

६५. मनु स्मृ० ६.३९ : प्राजापत्यां निरुप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 

आत्मन्नग्नी समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌ गृहात्‌ । 


"सर्वमेध" यज्ञ का आध्यासिक स्वरूप १५३ 


अपना आध्यात्मिक स्वरूप निहित प्रतीत होता है, क्योकि “सर्व' पद प्रजापति (ब्रह्म) का वाचक 
हे।५९ महाभाष्यकार पतञ्जलि से “सर्व पद को प्रजापति का वाचक माना है ओर इसी को 
अनिर्वचनीय सुखात्मक "क! संज्ञक ब्रह्म बतलाया हे । ५ “ऋग्वेद के हिरण्यगर्भसूक्त से भी यह स्पष्ट 
हे कि हिरण्यगर्भ ही "क" संज्ञक ब्रह्म हे ओर वही प्रजापति है।६: शतपथ -त्राह्मण में तो अनेकत्र 
प्रजापति को "क" संज्ञा से अभिहित किया गया है।६< अन्यत्र ब्राह्मण ग्रन्थों में इसी को 
"विश्वकर्मा" ५०, “विषवम्‌ "५१, “सहस्रम्‌ आदि पदों से भी अभिहित किया गया है । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में अनेकत्र इसी प्रजापति की यज्ञ से अभिन्नता वतलाई गई हे।७२ इसी प्रजापति ने सृष्टि के 
प्रारम्भ में एक से अनेक होने की कामना की ओर सृष्टि-यज्ञरूप श्रेष्ठतम कर्म मे स्वयं को आद्रूतकर 
अपने चतुर्थाश को नानारूपात्मक जगत्‌ के रूप मेँ प्रकट किया ।७४ 

"सर्वमेध" यज्ञ में आए इए "मेध" पद्‌ पर भी आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना आवश्यक डे। 
प्रस्तुत प्रसंग मे यह पद्‌-स्थावरजंगम प्राणियों, सव प्रकार के अन्नं तथा याज्ञिक पञ्ुओं का वाचकं 
माना गया हे। “शतपथ-त्राह्मण' में प्रजापति को अन्न ओर मेध्य-पशु को भी अन्न स्वीकार किया 
गया है; °: परन्तु इसी ब्राह्मण मेँ अन्यत्र पुरुष, अश्व, गो, अवि ओर अज इन पाँच यज्ञ-पश्ुओं को 
ही "सर्व" कहा गया हे।°^ अतः एेसा प्रतीत होता हे कि इन्हीं पोच पशुओं का आलभन (स्पर्धा) होने 
के कारण इसका नाम सर्वमेध रखा गया हे। परन्तु यहोँ यह बात ध्यातव्य है कि सभी मेध्य-पञ्यु 
प्रजापति से अभिन्न हे । इस प्रकार इस यज्ञ का मेध (अर्थात्‌ अन्न अथवा यज्ञ-पशु) भी स्वयं प्रजापति 
हे ओर वही अग्नि भी हे ।७७ “गोपथ -्राह्मण' के अनुसार अन्न ही सभी प्राणियों का आत्मा हे ।७० 
अतः इस यज्ञ में याजक, हविर्द्रव्य, अग्नि, ऋत्विक्‌ ओर देवता सभी प्रजापति विश्वकर्मा है। 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि “सर्वमेध वह यज्ञ है, 


६६. शत०व्रा० ७.३.१.४२ : सर्वम्‌ ब्रह्म प्रजापतिः ; को ० व्रा° ६.१५ : प्रजापतिरेव सर्वम्‌। 

६७. पा० ४.२.२५ पर महाभाष्य सर्वस्य सर्वनामसंज्ञा क्रियते। सर्वश्च प्रजापतिः । प्रजापतिश्च क। 

६८. कृ० १०.१२१ (सम्पूर्णं सूक्त) 

६६. शत ० व्रा० ११.५.४१-३ : प्रजापति्भे कः ; वही, ७.३.१.२० : प्रजापतिर्वे कस्तस्मै हविषा विधेम। 

७०. वही, १३.२.१.१० : प्रजापतिर्वे विश्वकर्मा । 

७१. वही, ३.१.२.११ : यद्वै विश्वं सत्सर्वम्‌। 

७२. वही, ४.६.१.१५ : सर्वं वै सहस्रम्‌ ; को ० व्रा ११.७ ; २५.१४ : सर्वं वै तद्यत्सहस््म्‌। 

७३. वही, ४.३.४.३ : एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्मजापतिः ; वही, ११.६.३.६ : यज्ञः प्रजापतिः ; को० त्रा० 
१०.१.१३१ ; ते० ब्रा० ३.३.७.३ ; गो० व्रा० (उत्तर), २.१८ ; ए० ब्रा° २.१७ ; ४.२६ इत्यादि। 

७४. शत०व्रा० ७.५.२.६ : प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक एव; तुल० जै०त्रा° २.२२४; तै०्प० २.६; छा० 
उप०६.२.१-४ ; शत० व्रा ४.६.१.४ : प्रजापतिर्वाऽअतीर्मोल्लोकाश्चतुर्थस्तद्मजापतिमेव चतुथ्य्रति। ; 
तुलनीय ऋ० १०.६०.४ : त्रिपादूर्ध्व उदेदुरुषः पादोऽस्येहाभवल्युनः। ततो विष्वङ्च्यक्रामत्साशनानशने अभि। 

७५. शत० व्रा० ५.१.२.७ : अन्नं वे प्रजापतिः पशुर्वा अन्नम्‌; वही, १०.२.१.१ : सर्वे वै पशवः प्रजापतिः पुरुषो- 
ऽश्वो गोरविरजः। 

७६. वही, ६.२.१.१५ : पुरुषोऽश्वो गोरविरजो भवन्ति। एतावन्तो वै सर्वे पशवोऽन्नम्‌। 

७७. वही, ६.२.१.२३ : पुरुष प्रजापतिः प्रजापतिरग्निः। 

७८. गो० व्रा ०, उत्तरभाग, १.३ : अन्नं वै सर्वेषां भूतानामात्मा। 


१५४ राजेश्वर मिश्र 


जो सृष्ट के आदि में प्रजापति के द्वारा सर्ग-रचना एवं संहार के लिए प्रवर्तित होता हे। इसकी पुष्टि 
प्रायः सभी श्रोत-ग्रन्थ करते हे तथा संहिताओं ओर ब्राह्मण-ग्रन्थों में इसके प्रभूत प्रमाण उपलब्ध 
हे। “शतपथ -ब्राह्मण' मे स्पष्ट यह उल्लेख हे कि स्वयम्भू ब्रह्मा (प्रजापति) ने तपस्या की । उन्होनि 
सोचा कि “"तप तो अनन्त हे; अतः में भूतो में स्वयं की आहति (समर्पण) तथा स्वयं में भूतों की 
आहति दू ' ' ओर एेसा करके अर्थात्‌ स्वयं को समर्पित कर (अपने चतुर्थाश से) स्थावरजंगम -जगत्‌ 
को आविर्भूत किया।° ` इस प्रकार वे जड चेतन सभी पदार्थो में परिव्याप्त हो गए ओर चराचर-जगत्‌ 
के परमेष्ठी एवं पालक बन गए। “गोपथ-ब्राह्यण' में भी यही बात प्रकारान्तर से उपलब्ध होती हे, 
जहाँ प्रजापति द्वारा बहुत यज्ञो को करने के उपरान्त आत्मिक-यज्ञ से अत्यन्त सोख्य-प्राप्ति का उल्लेख 
हे।*° निरुक्तकार यास्क ने भी सर्वमेध यज्ञ प्रजापति (परमेश्वर) के द्वारा सम्पादित स्वीकार किया हे 
तथा इसका सम्बन्ध विश्व की रचना ओर संहार से स्थापित किया हे।८* ऋग्वेद" में भी इसके 
प्रभूत प्रमाण उपलब्ध है ।** “श्वेताश्वतरोपनिषद्‌" भी इसे पुष्ट करती हे।८२ अतः सर्वमेध यज्ञ 
प्रजापति द्वारा सम्पादित आदिसृष्टि-यज्ञ का प्रतीक हे। 


७६. शत ० त्रा ० १३.७.१.१। 

८०. गो० त्रा (पूर्वभाग) ५.८। 

८१. नि० १०.३.२६ : विश्वकर्मा भौवन सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चवकार। स आत्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार। 

८२. ऋ० १०.८१.६ : विश्वमर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌। मुहयन्त्वन्ये अभितो जनास 
इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ।। 

८३. ४.१०-१७ : एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्टो । हदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य 
एतद्विदुरम्‌तास्ते भवन्ति।। 


प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में राजनय निरूपण १५५ 


प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मे राजनय निरूपण 


डा० (श्रीमती) सुशीला सिह 
जौनपुर 
राजनय के समानार्थक अनेक शब्द ग्रन्थों में प्राप्त होते ह। जेसे- राजधर्म, राज्य्ञास्त्र, 
दण्डनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। प्राचीन भारत में अधिकांशतः राज्यतंत्र या नृपतंत्र के 
दऱ््न होते हे, इसलिये इस शास्त्र को यदि राजधर्म या राज्यशास्र के अभिधान से अभिहित किया 
गया तो उचित ही हे। दण्डनीति, नीतिशास्त्र तथा अर्थशाख् इन शब्दों का भी अपना महत्व डे। 
कोटिल्य का मतदहेकि योग ओर क्षेम को सिद्ध करने वाली दण्डनीति होती हे। उससे अलब्ध की 
प्राप्ति, लब्ध की रक्षा तथा रक्षित का वर्धन ओर विनियोग होता है 
“योगक्षेमसाधनो दण्डः, तस्य नीतिर्दण्डनीतिः। 
अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी 1" 
 (को० अ०) १/४/४-६ 
कोटिल्य उस शास्त्र को अर्थशास्त्र मानते ह जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ ओर उसके 
पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया हो- 
“तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास््रमिति।" 
(को० अ०) १९/१/३ 


शुक्रनीति में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गयी हे, श्रुति ओर स्मृति के अनुकूल जिसमें 
राजनीति का वर्णन हो तथा धर्म ओर युक्तिपूर्वक अर्थ के उपार्जन के नियमों का वर्णन किया गया 
हो वह अर्थशास्त्र कहलाता है- 
““श्रुतिस्मृत्यविरोधेन  राजवृत्ति हि शासनम्‌। 
सुयुक्त्याथर्जिनं यत्र॒ हयर्थशास्त्रं तदुच्यते । 1 
(शुक्रनीति) ४/२६६ 
इस प्रकार शुक्र के मतानुसार आधुनिक राजशास्र ओर आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों अर्थशास्त्र 
के अन्तर्गत माने गये हे। कौटिल्य तथा शुक्र का अर्थशास्त्र भी परिभाषा की दृष्टि से एेकमत्य है। 
प्राचीन काल में राजसत्ता दण्ड पर आधारित थी। महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र 
आदि समस्त ग्रन्थों मे दण्ड की महत्ता का उल्लेख किया गया हे। दण्ड के भय से ही मनुष्य न्याय पथ 
का परित्याग नहीं करते है । दण्ड प्रजाओं पर शासन करता है। दण्ड ही उनकी रक्षा करता है। सबके 
सो जाने पर दण्ड ही जागता रहता है- 
“दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। 


दण्डः सुषु जागति दण्डं धर्मविदुर्बुधाः।।*' 
(महा० शा० प०) १५/२ 


१५६ सुशीला सिंह 


राजा को दण्ड का प्रयोग अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए । उचित मात्रा में दण्ड का प्रयोग 
सुख-समृद्धि का कारण होता हे। 
नीतिशास्त्र से तात्पर्य नीति विषयक शास्त्र से हे। नीति शब्द “ “नी ' " (ले जाना) धातु से निष्पन्न 
होता हे अर्थात्‌ जो ले जाये, उचित पथप्रदर्शन करे, उचित-अनुचित का निर्देश सामान्य जीवन में 
अत्यन्त आवश्यक हे, तथापि राजकीय जीवन में उसका महत्व ओर अधिक हे । इस प्रकार राजनीति 
का निरूपण करने वाले ग्रन्थ नीतिशास्त्र कहलाने लगे । कामन्दक ओर शुक्र के राजनीति का वर्णन 
करने वाले ग्रन्थ नीतिशास्त्र के नाम से विदित हे। शासन विषयक नीतिशास्त्र का ध्येय था- शासन 
सम्बन्धी नीति का निर्धरिण करना । अतः नीति का निर्धरिण करने के कारण ये ग्रन्थ नीतिशास्त्र ही 
कहलाये । 
प्राचीन भारत में राजनय विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना हुई हे। उनमें से मुख्य ग्रन्थ निम्न है 
कोटिल्य अर्थशास्त्र राजनय का निरूपण करने वाला अनुपम ग्रन्थ हे। शुक्रनीति का अध्ययन 
करने से यह स्पष्ट होता हे कि कोटिल्य के ग्रन्थ का नाम यद्यपि अर्थशास्त्र हे तथापि दण्डनीति तथा 
राजनीति का वर्णन ही इसका विषय है। 
इस दृष्टि से अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आधुनिक राजशास्त्र तथा आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों ही हे। 
राजा को प्रजा के सुख में अपना सुख एवं प्रजा के हित में अपना हित समञ्जना चाहिए । प्रजा से 
पृथक्‌ राजा का कोई भी निजी प्रिय हित नहीं होना चादिए। 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌। 
नात्मप्रियं हितं रज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌।। 
-को० अ० १/१६/२६ 
राजा को उत्तम कुलोत्पन्न, आस्तिक, बलशाली, वृद्धो द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाला 
धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, उच्च उदेश्य वाला, महान उत्साह युक्त, दुटढ बुद्धि, शास्त्र मर्यादा का 
अभिलाषी होना चाहिए। 
महाकुलीनो देवबुद्धिः सत्त्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी, धार्मिक, सत्यवागविसंवादकः कृतज्ञः स्थूललक्षो 
महोत्साहो दीर्घसूत्रः, शक्य सामन्तो दृढबुद्धिरक्षुद्रपरिष्त्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः। 
- को० अ० ६/१/३ 
कौटिल्य के मतानुसार राजा को कामादि षड्वर्गं पर विजय प्राक्त कर इद्धिय जय करना 
चाहिए। धर्म, अर्थं एवं काम का एक दूसरे से बंधे हृए सेवन करना चाहिए। राजा को नित्य ही 
उद्योगशील होकर नीति के अनुसार प्रजा पर शासन करना चाहिए। राज्य एक रथ हे, जिसमें राजा 
ओर सचिव दो चक्र हे । जिस प्रकार रथ एक ही चक्र से गमन करने में असमर्थ हे उसी प्रकार राजा 
भी सचिवों के विना राज्य को विधिवत्‌ रूप से संचालित करने मेँ असमर्थ हे। 
सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते। 
कुर्वीत॒ सचिवास्तस्मादेषाश्च श्ृणुयान्मतम्‌)। 
को० अ० १/७/१९ 
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राज्य का मूल मंत्री हे। महाभारत का भी कथन है कि राज्य का मूल राजा के मंत्रियों की 
सद्मंत्रणा हे। राजा को बुद्धिमान मंत्रियों के साथ मंत्रणा अवश्य करनी चाहिए। 
राजा अमात्य के गुणों से युक्त किसी भी पुरुष को अमात्य वना सकता है किन्तु मच्नरि पद पर 
प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के विषय में राजशास््र के आचार्यो में एेकमत्य 
नहीं हे। वृहस्पति के अनुसार सोलह, उशना ऋषि के अनुयायियों के अनुसार बीस सदस्य होने 
चाहिए । इन्द्र की मंत्रिपरिषद में एक सहस्र ऋषि थे। इनको इन्द्र का नेत्र कहा गया हे। 
इन्द्रस्यति म॑त्रिपरिषदृषीणां सहस्रम्‌ । 
स तच्चक्षुः 
-को० अ० १/१९/६०-६१ 
राजा के समस्त कार्यो का आधार कोष हे। अतः उन्नति की इच्छा रखने वाले नृप को कोष का 
चिन्तन अवश्य करना चाहिए । कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख माना हे। प्राणों का भय होने पर 
भी दूत को राजा के अदेश का पालन करना चाहिए । दूत अवध्य हे । रामायण तथा महाभारतमें भी 
टूत की अवध्यता की पुष्टि की गई हे। 
नतु हन्यान्नृपो जातु दूतं कस्याज्चिदापदि)। 
दूतस्य हन्ता निरयमाविशोत्‌ सचिवः सह।। 
महा० शा० प० ८९/२६ 


कोटिल्य का मत है कि मंत्र के छः गुण होते है सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय ओर 
द्रैधीभाव। आचार्य वातव्याधि मंत्र में केवल दो ही गुण मानते हें। शक्ति तीन प्रकार की हे। 
मत्रशक्ति, प्रभुशक्ति एवं उत्साहशक्ति । 
शक्तिस्त्रिविधा। ज्ञानबलं मंत्रशक्ति: । कोष-दण्डबलं प्रभुशक्तिः। 
विक्रमबलयुत्साहशक्तिः। | 
को० अ० ६२/४२, ४३, ४४, ४५। 
राजा के लिए समुचित दण्ड प्रयोग आवश्यक हे। दण्ड के अनुचित प्रयोग से मात्स्य न्याय 
प्रचलित होता हे । तीक्षण दण्ड से प्राणियों में उद्वेग उत्पन्न होता हे। मृदु दण्ड देने से दण्ड का तिरस्कार 
होता है। भली प्रकार से प्रयुक्त दण्ड धर्म, अर्थं ओर काम की सिद्धि प्रजा को कराता है। 
तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्धेजनीयः। मृदुदण्डः परिभूयते। 
यथार्हदण्डः पूज्यः। 
को० अ० १४/११, १२, १३. 
मनुस्मृति के सप्तम तथा अष्टम अध्यायो में राजनय के सिद्धान्तो का विशद वर्णन प्राप्त होता है। . 
राजा के विना संसार में अराजकता फैलने पर ब्रह्माजी ने राजा की सृष्टि की । इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, 
अनि, वरुण, चन्द्रमा ओर कुबेर के अंश से इसका निर्माण हआ हे। यह अपने तेज से समस्त जीवों 
को अभिभूत करता है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण यह देखने वाले के नेत्र ओर मन को 
संतृप्त करता है। यह राजा प्रभाव से अग्निरूप हे, वायुरूप है, सूर्यरूप हे, चन्द्ररूप हे, धर्मराज रूप 


१५८ सुशीला सिह 


हे, कुबेर रूप है, तथा महेन्द्र रूप हे। 
सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स ॒धर्मराट्‌। 
स॒ कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। 
मनु स्म० ७/७ 
अग्नि केवल असावधानी से स्पर्श करने वाले को ही दग्ध करती हे, परन्तु राजाग्नि प्रज्वलित 
होने पर चिरसंचित पशु, धन तथा समस्त वंश को जला कर भस्म कर देती हे । प्रयोजन के अनुसार 
राजा धर्मसिद्धि के लिए अनेक रूप भी धारण करता हे। जिस राजा के प्रासाद मेँ लक्ष्मी, पराक्रम मे 
विजय ओर क्रोध में मृत्यु निवास करती हे वह राजा सर्वतेजोमय है। 
मनु का मत हे कि वंश परम्परा से शुद्ध, बुद्धिमान, स्थिरचित्त, न्यायपूर्वक धन-धान्य उत्पन्न 
करने वाले, सुपरीक्षित मंत्रियों की नियुक्ति राजा को करनी चाहिए। शास्त्र ज्ञाता शूरवीर, 
सत्कुलोत्पन्न सात या आठ मंत्रियों को राजा नियुक्त करे । महान फल देने वाला राज्य एक राजा से 
केसे सुसाथ्य हो सकता हे। राजा इन मंत्रियों में से एक विद्रान्‌ तथा धर्मयुक्त ब्राह्मण के साथ षड्गुण 
से युक्त श्रेष्ठ मंत्र की मंत्रणा करे। 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन तिपश्चिता। 
मन्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाद्गुण्यसंयुतम्‌। । 


-मनु स्म ० ७/५८ 
राजा का यह कर्तव्य हे कि रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर अग्नि 
मे हवन करके ब्राह्मणों की पूजा करके शुभ सभा या मंत्रणा गृह में प्रवेश करे । जिस राजा के मंत्र को 
अन्य व्यक्ति नहीं जान पाते वह को से हीन होने पर भी पृथ्वी का भोग करता हे। 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथम्जनाः। 
स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ।। 
- मनु स्मृ० ७/१४८ 
मनु के अनुसार राजा को शास्त्रों का ज्ञाता, इगित वचन तथा स्वर ओर चेष्टा आदि का ज्ञाता, 
शुद्ध हदय वाला, स्त्री-आसक्ति तथा मद्यपान से रहित, कुलीन बुद्धिमान दूत की नियुक्ति करनी 
चाहिए । अनुरक्त, शुद्ध चतुर, स्मरणशक्ि वाला, देशकालज्ञ, सुरूप, निर्भय तथा वाग्मी राजदूत 
श्रेष्ट होता हे। सन्धि-विग्रह तथा समय का ज्ञाता, धर्म, अर्थ या काम द्वारा शघ्रुओं के द्वारा अपने पक्ष 
मे नहीं किया जाने वाला राजदूत श्रेष्ठ हे। 


अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित्‌। 

- मनु स्म० ७/६४ 
सेनापति के अधीन दण्ड, दण्ड के आधीन विनय कार्य, राजा के आधीन कोष तथा राज्य ओर 
, दूत के आधीन सन्धि तथा विग्रह होते हे। दूत शत्रु से सन्धि तथा विग्रह करा सकता है। राजा 
धन्वदुर्ग, मही दुर्ग, जलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, मनुष्य दुर्ग अथवा गिरिदुर्गं का आश्रय लेकर नगर में निवास 
करे । दुर्ग में रहने बाला एक धर्नुधारी योद्धा शत योद्धाओं ओर शत धर्नुधारी योद्धा दस सहस्र 


प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मे राजनय निरूपण १५६ 


योद्धाओं से युद्ध करने में समर्थं रहता हे। 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धर्नुधरः। 
- मनु स्मृ० ७/७४ 


प्रजाओं का पालन करता हुआ राजा सदेव क्षत्रिय धर्म को स्मरण करता हआ कभी युद्ध से 
विमुख न हो । युद्ध मे अपार शक्ति से युद्ध करते हृए मृत्यु को प्राप्त होने पर राजा निश्चित ही स्वर्ग 
को जाते हे । राजा का कर्तव्य हे कि वह वक के समान अर्थचिन्तन करे, सिंह के समान पराक्रम करे। 
वृक के समान शत्रु का नाश करे एवं शश के समान शत्रु के घेरे से निकल आए। 
बकवच्विन्तयेदर्थान्सिंहवच्च पराक्रमेत्‌। 
वृकनच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्यतेत्‌। 
- मनु स्मृ ० ७/१०६ 
मनु का कथन हे कि जिस प्रकार जोक, बछडा तथा भ्रमर नैः शनैः अपने खाद्य पदार्थो यथा 
रक्त, दुग्ध तथा मधु को ग्रहण करते हे, उसी प्रकार राजा को भी थोडा धन वार्षिक कर के रूप में 
ग्रहण करना चाहिए । प्रजा की रक्षा करने वाला राजा प्रजा द्वारा किए गए धर्म का षष्ठां प्राप्त करता 
हे। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है वह प्रजा द्वारा किए गए अधर्म का षष्ठांश प्राप्त करता हे। 
मनु का मत है कि दण्ड ही समस्त प्रजाओं पर शासन करता है। दण्ड ही प्रजाओं की रक्षा 
करता हे । दण्ड को विद्वान्‌ धर्म का हेतु कहते ह । शास्त्रानुसार विधिवत्‌ विचार कर दिया गया दण्ड 
प्रजाओं को अनुरक्त करता हे। धन के लोभ से तथा प्रमाद से दिया गया दण्ड विनाश का कारण 
होता हे। दण्ड ही राजा हे, वही शासक है। वह चारों आश्रमो का प्रतिभू है। दण्ड के भय से सभी 
अपने-अपने कार्य में लगे रहते हैँ । दण्ड का भली प्रकार से प्रयोग करने वाला राजा त्रिवर्ग से 
समृद्धियुक्त होता हे। 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणाभिवर्धते। 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते।। 
-मनु स्मृ० ७/२७ 
राजा को अपने राज्य में न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग करना चाहिए। शब्रुदेश में कठोर दण्ड का 
प्रयोग करना चाहिए। 
कोटिल्य अर्थशास्त्र के पश्चात्‌ कामन्दकीय-नीतिसार राजनय का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता हे। राजा संसार के लिए आनन्द का स्रोत है, राज्य की वृद्धि का 
कारण हे। राजा के रूप में यदि कोई नेता न हो तो राज्य उसी प्रकार नष्ट हो जाए जिस प्रकार पतवार 
के बिना नौका। कामन्दक का कथन है कि जिस प्रकार पर्जन्य देव वृष्ट प्रदान करने के कारण 
प्राणियों के जीवन का आधार है, उसी प्रकार राजा भी मतुष्यों के जीवन का आधार हे। पर्जन्य के 
बिना प्राणी किसी प्रकार जीवन धारण कर सकते हें परन्तु राजा के बिना नहीं। 
पर्जन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः। 


विकलेऽपि हि पर्जन्ये जीव्यते नतु भूपतो।। 
का० नी° १/९३ 
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जो राजा न्याय के पथ पर प्रवृत्त होता हे वह अपने तथा प्रजा के लिए त्रिवर्ग की प्राति कर 
लेता हे। इसके विपरीत अन्याय के पथ पर प्रवृत्त होने वाला निश्चित ही विनाश को प्राप्त होता हे। 
कामन्दक कामतदहेकिराजाको सदा धर्मके ही मार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए। धर्म से राज्य की 
वृद्धि होती हे 
धर्मेण वर्धते राज्यं तस्य स्वादु फलं श्रियः। 
का० नी° १/१७ 
राजवृत्त चार प्रकार का कहा गया हे । न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना, उसकी रक्षा करना, 
उसकी वृद्धि करना तथा उचित पात्र में दान देना । राजा को अपनी इद्धियों पर संयम रखना चाहिए 
तथा नीति के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा की कीर्तिं तथा राजलक्ष्मी आकाश का स्पर्छ करती 
हे । 
कामन्दक नीतिसार में राजनीति को दण्डनीति का पर्यव कहा गया है । संसार के कल्याण के 
लिए चार विधार्पँ कीं गई हे। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति। दण्डनीति समस्त 
विद्याओं का प्रारम्भ हे। 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्तां दण्डनीतिश्च पार्धिवः। 
का० नी० २/१ 
एकैव दण्डनीतिस्तु विधेत्योशनसी स्थितिः। | 
का० नी० २/५ 
दम दण्ड को कहते हैँ । नय से नीति की उत्पत्ति हुई हे। “नयनात्‌ नीतिरुच्यते'' । राजा की 
नीति राजनीति या दण्डनीति कहलाती हे। 
कामन्दक भी अन्य राजनीतिशास्तरियों की भाँति मानते है कि राज्य के ये सात अंग है- स्वामी, 
अमात्य, राष्ट, दुर्ग, कोश, बल, सुहत्‌। इन में से किसी एक अंग के अभाव में राज्य का संचालन 
उचित रूप से नहीं हो सकता। 
राजा की प्रकृतियों को सद्गुणो से युक्त होना चाहिए यथा- उच्चकरुल, सत्व, शील, दक्षिणा, 
सत्य, वृद्धसेवा, कृतज्ञता, बुद्धि, दुट्‌भक्ति, उत्साह, विनीतता, धार्मिकता, शुचिता, प्र्यातवंशता। 
राजा का सचिव कुलीन, शूरवीर, अनुरागयुक्त, दण्डनीति का प्रयोग कर्ता, वाग्मी, प्रगल्भ, 
दूरदर्शी, उत्साही, बुद्धिमान, सत्य, शक्ति, धेर्य, उत्साह, दुटढभक्ति से युक्त होना चाहिए । राजा को 
अत्यन्त विवेकपूर्वक सचिव के पद्‌ की नियुक्ति करनी चादिए। अमात्य की ही भाँति मंत्रिपरिषद्‌ के 
समस्त सदस्यों को अनेक गुणो से युक्त होना चाहिए यथा- स्मृति, अर्थो में तत्परता, तर्कं वितर्क में 
युक्तता, मंत्रों के गोपन मे कुशलता, दढता आदि। 
कामन्दक का मत है कि एश्वर्य की कामना करने वाले नृप को दुर्ग का आश्रय लेकर निवास 
करना चाहिए। एसे नृप को श्लु हानि नहीं पर्हैवा सकते है । दूत राजा का नेत्र है। मनु तथा शुक्र की 
^ नति कामन्दक का भी मत है किं जो राजा दूत रूपी ओंखों वाला है, उस पर कभी विपत्ति नहीं 
आती हे। 
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चारचक्षुनरिनद्रः स्यात्सम्यतेतेन भूयसा। 
का० नी १२/३० 
दूत के गुणों पर प्रकाश डालते हए कामन्दक का कथन है कि दूत को वाचाल, स्मृतिमान्‌, 
विशेष रूप से वक्ता तथा अस््र-शस्त्र के प्रयोग में कुशल होना चाहिए । कामन्दक के अनुसार दण्ड 
के भय के विना प्रजाओं में मात्स्य न्याय प्रचलित हो जाता हे। अतः राजा को सम्यक्‌ रूप से 
दण्डनीति का प्रयोग करना चाहिए । दण्ड को धारण करता हआ नृप प्रजा को सन्मार्ग पर लगाता 
तथा रार की वृद्धि करता दे। 
दण्ड दण्डीव भूतेषु धारयन्‌ धरणीसमः। 
प्रजाः समनुगृहणीयात्‌ प्रजापतिरिव स्वयम्‌।। 
का० नी० ३/६ 
राजा के गुणों पर प्रकाश डालते हए कामन्दक का कथन है कि राजा के तीन महान्‌ गुण है 
त्याग, सत्य ओर शौर्य । 
त्यागः सत्यं च शोर्य च त्रय एते महागरुणाः। 
| का० नी° २८/२३ 
राजनय का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में शुक्राचार्य रचित शुक्रनीति का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 
शुक्राचार्य के अनेक पयय शब्द हे यथा उशना, काव्य, भार्गव आदि। अन्तः सा्षयों के आधार पर 
यह ग्रन्थ गुप्तकाल या उसके बाद की रचना प्रतीत होता हे। शुक्र का कथन है कि मनुष्यों के सम्पूर्ण 
अभीष्ट को सिद्ध करने वाला यह नीतिशास्त्र है । राजा के लिए नीति से रहित होना अत्यन्त हानिकर 
हे। राजा का परम धर्म हे नित्य प्रजाओं का पालन करना तथा दुष्टं का दमन करना। 
ये दोनों कार्य नीतिशास्त्र के ज्ञान के बिना असम्भव हेँ। . 
नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌। 
दुष्टनिप्रहणं नित्यं च नीत्याऽतो विनाहयुभे।। 
शु° नी० १९/१४ 
नीति से रहित राजा उच्छंखल व्यवहार करता है। श्रुओं की वृद्धि हो जाने से वह सदैव दुःख 
भोगता हे। शुक्र का मत है कि जिस प्रकार भोजन के बिना प्राणियों के शरीर की स्थिति नहीं रह 
सकती, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोक व्यवहार की स्थिति बिना नीतिशास्त्र के नहीं रह सकती। 
सर्वलोकव्यवहारस्थितिरनीत्या विना नहि। 
शु° नी० १/११ 
साच्िकादि गुणों के भेद से राजा तीन प्रकार का होता है- सात्विक, राजस, ओर तामस। 
राजा का मुख्य धर्म हे प्रजा का रक्षण तथा संवर्धन करना। वह प्रजाओं के नेत्रं को उसी प्रकार 
आनन्द देने बाला है, जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण हे। 
नयनानन्दजनकः शशांक इव तोयधेः। 
श॒० नी० ९/६४ 


क 
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जिस प्रकार वायु में यह सामर्थ्य हे कि वह सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध को प्रेरित करे, उसी प्रकार 
राजा भी प्रजा के सत्कर्मो एवं दुष्कर्मो का प्रेरक हे । जिस प्रकार सुयदिव अन्धकार के नाशक तथा 
धर्म के प्रवर्तक है उसी प्रकार राजा भी अधर्म का नाशक तथा धर्म का प्रवर्तक हे। 
वायुर्गन्धस्य सदसत्कर्मणः प्रेरको नृपः। 
धर्मप्रवर्तकोऽधर्मनाशकस्तमसो रविः। 


शु० नी ० १/७३ 
शुक्र के अनुसार पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राड्विवाक्‌ पण्डित, सुमन्र, 
अमात्य ओर दूत ये दश राजा की प्रकृति कहलाते हे । राज्य के संचालन में इनका प्रधान योगदान 
रहता हे। राजा के लिए दर्ग में निवास करना आवश्यक हे। दुर्ग में निवास करने वाले नृप का 
शत्गण अहित नहीं कर सकते है । शुक्र का मत हे कि दर्ग नालिकाओं या तोपों से सुरक्षित होना 
चाहिए राजा का कर्तव्य हे कि युद्ध की सामग्रियों से परिपूर्ण, सेनिकों , अस्त्र-शस्त्र तथा कोष से दर्ग 
को परिपूर्ण रखे । सहायक सामग्रियों से परिपूर्णं दुर्ग सर्वश्रेष्ट होता हे। 
सहाययुष्टं यद्‌ दुर्गं तत्‌ श्रेष्ठतरं मतम्‌। 
शु० नी ° ४/६/१३ 
शुक्रनीति में छः प्रकार के बलों का निर्देश किया गया हे यथा- शरीर का बल, शूरता का बल, 
सेना का बल, अस्त्र का बल, बुद्धि-बल, आयु का बल । इन बलों से युक्त विष्णु ही माना जाता 
ह- 
शारीरं हि बलं शोौर्यबलं सैन्यबलं तथा। 
चतुर्थमास्िकबलं पञ्चमं धीबलं स्मृतम्‌। 
` षष्ठमायुर्बलं त्वेतेरूपेतो विष्णुरेव सः।। 
| शु० नी० ४/७/९, ६. 
मन्त्र के षड्गुणों की भी शुक्र ने विस्तार से विवेचना की हे क्योकि राजा की सफलता तथा 
उत्कर्षं इनके प्रयोग पर निर्भर है। मंत्र के षड्गुणं है संधि, विग्रह, पान, आसन, समाश्रय एवं 
द्वैधीभाव । 
अन्य राजनीतिशास्तरियों की भोति शुक्र का भी मत हे कि दण्ड ही प्रजाओं का तथा धर्मका 
परम रक्षक हे। जिस प्रकार यज्ञ में पशु की हिंसा वेद की आज्ञानुसार अहिंसा है उसी प्रकार दुष्ट 
पुरुषों की हिसा भी अर्हिंसा ही है। राजा काम, क्रोध तथा लोभ इन तीन महान शत्रुओं को त्याग 
कर अनेक प्रकार के दण्ड का विधान करे। - 
स्मृति साहित्य में मनुस्मृति के बाद दूसरी महत्वपूर्णं स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति ठे, जिसके 
आचाराध्याय में राजा के गुण, मंत्रियों तथा पुरोहित की विशोषतार्पँ, राजी के कर्तव्य आदि का 
विस्तृत वर्णन प्राप होता है। राजा के गुणों की विवेचना करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि राजा 
को महान उत्साही, धन देने वाला, कृतज्ञ, वृद्धो की सेवा करने वाला, कुलीन, सत्यवादी, पवित्र, 
आलस्यहीन.सदुगुणी होना चाहिए। क्षत्रिय राजा जब युद्ध भूमि में लडते हए आयुधो दवारा मृत्यु को 


पराप्त करते है तो वे मृत्यु के उपरान्त योगियों के समान निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त करते है । 
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य॒ आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराङ्मुखाः। 
अकृूटैरायुधेर्यान्ति ते स्वर्गं योगिनो यथा।। 
। याज्ञ स्मृ० १/३२४ 
राजा तूर्य तथा शंख की ध्वनि के साथ शयन करे तथा इसी प्रकार अपनी निद्रा का परित्याग 
भी करे। अपनी बुद्धि से शास्त्रों तथा समस्त किए जाने वाले कार्यो का चिन्तन करे। राजा का 
सर्वप्रधान धर्म हे प्रजा का पालन करना । न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने से राजा प्रजा के पुण्य का 
छठ भाग प्राप्त करता हे । राजा को प्रजा की आय का केवल षष्ठां ही उसकी वृद्धि के लिए ग्रहण 
करना चाहिए । जो नृप अन्यायपूर्वक अपनी प्रजा से धन लेकर अपने कोश की वृद्धि करता है, वह 
शीघ्र ही लक्ष्मीविहीन हो जाता है तथा बन्धु बान्धवो सहित नष्ट हो जाता हे। 
याज्ञवल्क्य का मत हे कि प्रजापीडन के संताप की अग्नि राजा के वंश, राज्यलक्ष्मी तथा प्राण 
इन सबको नष्ट करके ही शांत होती हे। 
प्रजापीडनसंतापात्समुद्‌ भूतो इताशनः। 
राज्ञः कुलं प्रियं प्राणांश्चादग्ध्वा न निवर्तते।। 
याज्ञ० स्मर० १/३४९ 
गुक्षचर ही राजा के नेत्र हे। राजा को गुप्तचरं द्वारा राज्य सम्बन्धी वृत्तान्त को जान लेना 
चाहिए । राजा को वेदज्ञ ब्राह्मणों को विशेष आदर प्रदान करना चाहिए । राजा को शास्त्रों के ज्ञान “ 
एवं अनुष्ठान से समृद्ध, ग्रहों के उत्पात एवं शमन का ज्ञान रखने वाले दण्ड एवं नीति में कुशत्व 
ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। 
मनु के समान याज्ञवल्क्य का भी मत है कि राजा को अपनी रक्षा के निमित्त दुर्ग का निरमणि 
कराना चाहिए। रमणीक, जहां पशुओं को खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जीवन निर्वाह 
मे सहायता देने वाले कन्दमूल, पुष्प, फल जहौ उपलब्ध हों, एेसे वनप्राय देश में राजा निवास करे। 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌। 
तत्र॒ दुर्गाणि कुर्वीति जनकोशात्मगु्तये। 
याज्ञ° स्मृ° १/२३२१। 
राजा को मंत्र का गोपन करना चाहिए। जिस राजा का मंत्र उसके शत्रु नहीं जान पाते हें उसी 
का राज्य स्थिर रह सकता हे। 
मन्त्रमूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्रं सुरक्षितम्‌। 
याज्ञ ० स्म० ९१/३४ 
राजा को षड्गुणो का भलीभँति ज्ञान्‌ होना चाहिए। याज्ञवल्क्य का मत हे कि ब्रह्मा ने 
आदिकाल में दण्डके रूप में धर्म की सृष्टि की है। राजा का कर्तव्य है कि वह दुराचारियों को दण्ड 
दे। जो नृप दण्डनीय व्यक्तियों को शास्त्रानुसार दण्ड देता है वह अधिक दक्षिणा वाले यज्ञो का फल 


प्राप्त करता हे। 
& 
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डा. प्रकाश पाण्डेय 
दिल्ली 
इतिहास साक्षी हे कि, किसी भी संस्कृति को कालजयी बनाने का श्रेय वहाँ की दानिक 
चिन्तन-सन्तान की उदात्तता को होता है। दर्शन-जीव, जीवन ओर जिजीविषा का सम्यक्‌ अध्ययन 
करता हे तथा मनुष्यों को जीवन पद्धति की चिरस्थायी कला का उपदेश देता हे। कालान्तर में यही 
दार्शनिक चेतना संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त होती है । भारतीय संस्कृति की सनातनता का रहस्य 
भी यही हे। 

भारतीय संस्कृति आर्यो, अनार्यो की मिश्र संस्कृति मानी जाती हे। किन्तु, दोनों प्रकार की 
संस्कृतियों की कलाओं में दोनों वर्गो की छाप होते हृए भी, आर्यो की उदारता तथा उदात्तता प्रभावी 
दृष्टिगोचर होती हे, तथा आर्य संज्ञा को अन्वर्थ सिद्ध करती हे। आर्य शब्द “अरि '" शब्द से निष्यन्न 
हे । ऋग्वेद में “अरि' शब्द शत्च एवं मित्र दोनों का वाचक हे। भाषाविज्ञान के अनुसंधाता ““अरि' 
शब्द्‌ को ““अपरिचित'* का वाचक मानते हे। तदनुसार ““आर्य शब्द का अर्थं हआ-““जो 
अपरिचितं को भी सम्मान दे" ' यह हे आर्य शब्द में निहित भारतीय संस्कृति का बीज । इसीलिए 
अनार्य वर्गों की परम्पराओं को अपना कर उनके चिन्तन को दार्शनिक रूप देकर, अपने समानान्तर 
स्थान पर प्रतिष्ठित करके उन्हे वेचारिक दुष्ट से समृद्ध कर देना ““आर्यो'* का इतरव्यावर्तक गुण हे। 
यही गुण दर्शन के क्षेत्र में भी दृष्टिगोचर होता हे। भारत में मुख्यतः तीन दार्शनिक धारायें है। 

१. वेद वाक्यों, सिद्धान्तो को अपना उपजीव्य मानने वाले- मीमांसा, वेदान्त, न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग। वेदान्त को शंकर, निम्बारक, रामानुज, वल्लभ, चैतन्य आदि आचार्यो ने 
उद्वेत, द्वैत, दैताद्रैत, अचिन्त्य दैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि प्रस्थानं से अधिक समृद्ध बनाया। 

२. वेदों का, मुख्यतः उसके कर्मकाण्ड भाग का विरोध करने वाले -बौद्ध (योगाचार, 
माध्यमिक सौत्रान्तिक वैभाषिक) जैन, चार्वाक आदि। | 

३. वेदों का विरोध न करने वाले किन्तु मुख्यतः ““आगमों'* को अपना उपजीव्य मानने वाले 
दार्शनिक। 

प्रस्तुत लेख में तीसरी वेदाविरुद्ध दार्शनिक धारा की चर्चा करना इष्ट है, जिसे आर्यो ने 
आत्मसात्‌ कर लिया तथा उसकी विलक्षण चिन्तन शली के कारण उसके अस्तित्व को पृथक्‌ रूप से 
अश्चुण्ण बनाये रखा । वैदिक धारा के विशाल प्रवाह में विलीन नहीं कर सके। वेदों के समानान्तर 
पल्लवित होने वाली इस चिन्तनशेली के मुख्यतः दो भेद है-१. शेव, २.शाक्त। 

दोनों वेदों मे शिव एवं शक्ति तत्त्वों को अविकल रूप से स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार 
वेद परम पुरुष चिदानन्दधन के विश्वास या वचन हैँ, उसी प्रकार शेवो -शाक्तों के उपजीव्य 

"आगम! * '"परम शिव'* किसी न किसी रूप में उचित पात्र को, इन आगमो का उपदेश, लोक 
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कल्याणार्थं करते है। कलिकाल में शेवमत के प्रचारार्थं भगवान शंकर के अनुग्रह की एक कथा 
आचार्य सोमानन्द ने ““शिवदृष्ठि"" मे दी हे- 
परमशिव ने एक बार ^“श्रीकण्ठ' रूप में केलासादि का भ्रमण करते हए मानव कल्याणार्थ, 
ऊर्ध्वं रेता, क्रोधभटारक दुर्वसिा मुनि को संसार में ““शेवदर्न' ' के प्रचार-प्रसार का अदेश दिया। 
शिव के अदेश से दुर्वसा ने त्रूयम्बकादित्य नामक एक मानस पुत्र पैदा किया ।उस मानसपुत्र मे 
शेवसिद्धान्तों को दीक्षा के माध्यम से संक्रमित किया। त्रूयम्बकादित्य त्रूयम्बक नामक मानसपुत्र 
उत्पन्न करके उसे शोवागमों में निष्णात करके आकाश में चले गये। इस प्रकार चौदह आचार्यो ने 
अपने मानसपुत्रों तक ही शेव विद्या के ज्ञान को सीमित रखा। ये सभी निवृत्ति मार्गी ही रहे । पंद्रह 
मानसपुत्र संगमादित्य प्रवृत्तिमार्ग का वरण करते हए, सुलक्षणा रूप शील संपन्ना ब्राहमणी से 
विवाह करके कश्मीर पधारे। कश्मीर में ही उनकी पली ने वर्षदित्य को जन्म दिया । उनके पुत्र 
अरुणादित्य के पौत्र तथा आनन्द के पुत्र आचार्य सोमानन्द हए, जिनके ज्ञान के तेज को आज भी 
दार्शनिक जगत्‌ में विपक्षी सहन नहीं कर पाता। आचार्य सोमानन्द महामादेश्वराचार्य अभिनव- 
गुप्तपाद के परमेष्ि गुरु थे। | 
शेवदर्शन के आकर आगमों के प्रामाण्य को स्वीकार करते हए इसमें भी अनेक दार्शनिक 
प्रथाओं का जन्म हुआ। सम्पूर्णं भारत में ईसा के आरम्मिक वर्षो में ही ये दार्शनिक मान्यतायें 
प्रतिष्ठित हो गई थीं । इनमें दैत-१. पाशुपत, २. सिद्धान्त, अद्वित-१.स्पन्द, २. प्रत्यभिज्ञा यात्रिक, ३. 
क्रम । दैताद्रैत -१ लकुलीश पाशुपत. वीरञोव सिद्धान्त प्रधान हँ तथा इनके अतिरिक्त घोर 
कालमुख कापालिक मत भी आगम सम्पत शेव प्रथायें हे। 
आधुनिक काल गणना की दृष्टि से यदि इनकी प्राचीनता का आकलन किया जाय तो इनके 
आचार्यो की परम्परा प्रथमशती ई. से आरम्भ मानी जायेगी । सोमनाथ एवं मथुरा में प्राप्त द्वितीय 
शती के प्रारम्भ के शिलालेखों में प्राप्त उल्लेखो के आधार पर “"लकुलीश पाशुपत" के प्रणेता 
““लकुलीश"* का काल प्रथमशती माना जाता हे। १० वीं शती के उत्तरा के आचार्य अभिनव गुप्त, 
आचार्य परम्परा मे२५ वें स्थान पर है । यदि प्रत्येक के आचार्यत्व काल में ५० वर्षो का अन्तर मानें 
तो ई. के पर्व ही इनके प्रवर्तक आचार्य त्रूयम्बकादित्य का काल स्थिर होगा। यद्यपि प्राप्त साहित्य 
इतने प्राचीन नहीं ह, किन्तु उनमें प्राचीन परम्परा का ही समाम्नाय है। आचार्य अभिनव तन््रालोक 
(६/११-१२) में स्पष्ट करते हँ कि कलि के आरम्भ में, एक साथ ही त्र्यम्बक, अमर्दक तथा श्रीनाथ 
ने क्रमशः उद्वत, द्वैत तथा द्तादैत का उपदेश दिया था।- 
तेषां क्रमेण तन्मध्ये भ्रष्टकालान्तराद्यदा। 
तथा श्रीकण्ठनाथाज्ञावशात्‌ सिद्धा अवातरन्‌ ।। 
न्रयम्बकामर्दकाभिख्य श्रीनाथा अद्ये द्रये। 


यादे च निपुणाः क्रमेण शिवशासने।। 
दित शेव मत के दो विभाग है - 
१- पाशुपत दर्शन । 
२- सिद्धान्त शेव दर्शन । 
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देताद्वेत मत में - 
१. लकुलीश का पाश्युपत दर्शन । 
२. वीर शेव सिद्धान्त । 
३. कापालिक मत। 
उद्वित में - 
१. स्पन्द, २. क्रम, ३. प्रत्यभिज्ञा या त्रिक। 
देताद्वेत दर्शन का प्रचार-प्रसार प्रधानतः दक्षिण भारत में हुआ था। अद्वैत एवं द्वैत मतो का 
पल्लवन भारत में शीर्ष भूत सरस्वती के देश कश्मीर में हुआ। 
प्रस्तुत लेख में शेव दर्शन के द्वैत एवं उद्वत शाखाओं की दार्शनिक मान्यताओं का भारतीय 
वेदिक द्वैत एवं अद्वैत दर्शनों की दार्शनिक मान्यताओं के साथ तुलनात्मक विवरण संक्षेप में प्रस्तुत 
करना इष्ट हे । दैत पाशुपत दर्शन का उपजीव्य १० आगम मृगेन्द्रतच्र के अनुसार क्रमशः १. कामज 
या कामिक।२. योगज । ३. चिन्त्य । ४. मौकरुट। ५. अंशमत्‌। &£.दीप्त। ७. कारण। ८.अजित। £. 
सूक्ष्म । १०. सहस्त्र हे । अभिनवगुप्त एवं उनके टीकाकार जयरथ की दृष्टि में आगम द्वैत परक न 
होकर द्वैताद्वैत परक थे। किन्तु इनकी दैतानुसारिणी टीकाओं के उल्लेख के कारण इन्हें दवेत प्रतिपादक 
भी स्वीकार किया जाता हे। पाशुपत दर्शन के प्रतिपादक स्वतंत्र साहित्य यद्यपि प्राप्य नहीं हे तथापि 
ब्रह्मसूत्र २.२.७ तथा हरिभद्र सूरि एवं राजशेखर के षड्दर्शन समुच्चयो में इसके सिद्धान्तो का 
उल्लेख प्राप्त होता हे। 
आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भामती में शेवों को माहेश्वर संज्ञा दी है-““चत्वारो माहेश्वराः - 
शेवाः पाशुपताः, कारुणिकसिद्धान्तिनः कापालिकाश्च । चत्वारोप्यमी महेश्वरघ्रणीत- 
सिद्धान्तानुयायित्वान्माहेश्वराः'* उसके सिद्धान्त का उल्लेख करते हए भामतीकार का कथन हे 
""एष तेषाभिसन्धिः - 
चेतनस्य खल्वधिष्ठातुः कुम्भकारादेः कुम्भादिकार्ये निमित्तकारणत्वं न तूपादानत्वमपि, 
तस्मादिहापीश्वरो जगत्कारणं निमित्तमेव न तूपादानमपि एकस्याधिष्ठातृत्वाधिष्ठेयत्वविरोधात्‌।'' 
(ब्र.सू. २.२.७ भाष्य पर भामती) 
इस प्रकार ““पत्यधिकरण'* के व्याख्याताओं ने शेवो को मात्र भेदवादी ही स्वीकार किया है। 
शेव दर्शन की अद्वैत परक चिन्तन शैली को उद्घाटित नहीं किया है। यद्यपि शैव अद्वैत, वेदान्त की 
` अपेक्षा अधिक प्रायोगिक एवं पूर्णं हे । अद्वैत वेदान्त से अद्वैत शैव दर्शन का भेद आगे सपष्ट किया 
जायेगा । इसके पूर्वं परिणामवादी “सिद्धान्त शैव दर्शन” का परिचय दिया जा रहा है। 
सिद्धान्ती शेव सत्कार्यवादी होते है। सांख्य की भांति वे जगत्‌ को माया का पयः से दधि की 
भांति, तात्विक परिणाम स्वीकार करते हं । माया कला, विद्या, राग, नियति, काल आदि तत्वों में 
परिणत होती है। इस मत में माया दो प्रकार की होती है। प्रथम जिसके कारण सांसारिक पदार्थों 
का अनुभव होता है। २.द्वितीय जो “शुद्ध सृष्टि" मे मन्न, मन्रेश आदि प्रमाताओं को अपने कार्यों 
का अनुभव कराती है। इसे महामाया भी कहते हे। प्रलयावस्था में इसी महामाया की शक्ति में 
समस्त अनुभवं के कारणों का लय हयो जाता है। इसमें मुख्यतः ३ तत्त्व स्वीकार किये जाते है 
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१.महामाया, २. पुरुष, ३.शिव । जगत्‌ कारण मीमांसा से भिन्न प्रकरण में -श्पाश,२. पश्यु, ३. पति 
ये तीन तत्तव माने गये हे । 
महामाया ओर पाश - 
शिव ओर पुरुष पति ओर पशु के नामान्तर हे । किन्तु महामाया ओर पाश में भेद्‌ हे । पाश में 
मलत्रय (आणव कार्म मायीय), माया (दोनो प्रकार की), रोध शक्ति, विन्दु आदि तत्त परिगणित 
हे। महामाया स्वानुभव कारणभूता मात्र दही हे। पाश की परिभाषा अधिक व्यापक हे। 
“महामाया ' ' उसी में अन्तर्भूत है 
पति- 
एक, सर्वव्यापी, प्रभु, शान्त, निर्लेप, अकारणकारण, अविकारी, जगत्‌ का निमित्त कारण 
भूत तत्त को ‹ "पति" कहा गया हे । जिस प्रकार सूर्य की किरणे कमलोन्मीलन करती है, उसी प्रकार 
शिव या पति जगत्‌ का उन्मीलन करता हे। उपादान भूता शिव की शक्त्यां समवायिनी माया के 
माध्यम से जगत का सृजन पति करता हे। 
निमित्तकारणं त्वीशो द्यापादाने च शक्तयः। 
समवायि तथा माया कायमतज्नगत्रयम्‌।। 
माया ओर पति का समवाय सम्बन्ध होता है 
शक्तो यया स शभ्धुर्मुक्तो मुक्तो च पशुगणस्यास्य। 
तामेकां चिद्रूपामाद्यां सर्वत्मनाऽस्मि नतः।। 
सृष्टि - . 
शुद्ध ओर अशुद्ध भेद से सृष्ट दो प्रकार की हे। प्रथंम का कर्ता शिव-विद्धु गद्‌, शुद्धविद्या का 
अभिव्यञ्जन करता हे। जिस प्रकार शरीर में स्थित आत्मा स्पन्दन उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
अशरीरी शिव शुद्ध सृष्ट उत्पन्न करता हे। 
सविकल्पक ज्ञान ग्राह्य पदार्थ की सृष्ट के लिए शरीरी कर्ता की आवश्यकता होती हे। तथा 
सविकल्पक ज्ञान शब्दोत्यत्ति के बाद होता है- 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ । 
किन्तु शुद्ध सृष्टि विकल्पसाधन भूत शब्दोत्पत्ति की भूमिका से पूर्व होती है। अतः इसके कर्ता 
के अशरीरी होने से कोई आपत्ति नहीं हे। अशुद्ध सृष्ट “ "पति" ' प्रेरित वैन्दव शरीरी विधेश्वर आदि 
के द्वारा निर्मित होती हे। यह सृष्ट सविकल्पक ज्ञान-साधन शब्दोत्पत्ति के पश्चात्‌ होती है। इसका 
समवायि कारण माया होती है। अशुद्ध सृष्टि में ही पाशबद्ध जीव नाना प्रकार के सुख-दुःखादि ` 
भोगों का अनुभव करते । - 
पाश- 
“पाश ही पशु ओर पति में धेद का कारण हे। इसमें १. मल, २. माया, ३. कर्म, ४. 
रोधशक्ति, ५. विन्दु परिगणित हे । 
क-मल-आणव- 
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यह नेत्रं की जाली" की भांति आत्मा के अनादि आवरण का कारण हे । इसकी निवृत्ति शिव 
के अनुग्रह से सम्भव हे। जैसे मोतियाविन्दु के पाक के वाद ही वेद्य उपचार करता है, उसी प्रकार 
आगमोक्त क्रिया, चर्या, योगानुष्ठानादि के अभ्यास से आणव मल का पाक होने पर हीशिव का 
अनुग्रह होता हे। 

"आणव मल" अनन्त शक्ति सम्पन्न होता हे । प्रत्येक जीव के क्रिया ज्ञान शक्ति को परिमित 
नाने के लिये उसकी एक शक्ति का योग होता हे। एक ही आणव मल अनन्त शक्तियों के माध्यम 
से सभी जीवों से सम्बद्ध होता हे। 
ख-मायीय- 

मायीय मल, अर्थात माया का कार्य। उसका कार्य हे -१.आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य 
स्थापित करना । २. संसार एवं समस्त विषयों को इदन्तया भासित करना। 

ग- कार्य - 

"नाभुक्तं क्षीयते कर्म, अमिट सिद्धान्त हे। जीव कर्म फल के ही रूप में सुखदुःखादि भोग का 
बन्धन पाते है । अतः इसे भी मल माना गया हेै। 
माया - 

माया वस्तु रूपा तथा अशुद्ध सुष्ट के कला भवनादि सुदक्षम स्थूल शरीर तथा तदुपयोगी विषय- 
जात की उपादान कारण भूता हे। 
निरोध- 

यह परमेश्वर की शक्ति हे। मायीय एवं कार्य मलों के अनुसार इसी शक्ति से परमेश्वर जीवों 
को स्व स्व कर्मानुसार भोग उपलब्ध कराते है। 
विन्दु- 

मायीय एवं कार्म मल के क्षय होने पर आणव मल शेष रहता हे। मात्र “आणव मल'* युक्त 
जीव शुद्ध सृष्ट में पाये जाते है । उनके शरीर का उपादान विन्दु होता है। वेन्दव शरीर से मुक्त होने 
पर ही परमोक्ष संभव होता है। अतः विदधु को भी मलत्वेन स्वीकार किया गया है। विदधु कुछ तत्वों 
में भी प्रथम तत्तव है, जो कि शुद्ध जगत्‌ का उपादान है। शिव भी प्रथमतत््व हैँ । अतः विदधु ओर 
शिव में तादात्म्य नहीं स्थापित करना चाहिए। विन्दु को महामाया भी कहते हे। 

अन्य भेदवादी दार्शनिकों से किञ्चित्‌ तुलना करने से शोवर-दैत वाद का महत्व ओर भी स्पष्ट 
हो जायेगा। 
पाशुपत ओर सिद्धान्त शेव- 

पाशुपत दर्शन कारण, कार्य, योग, विधि, दुःखान्त नामक ५ पदार्थ मानता हे, सिद्धान्ती-पति, 
पशु, पाश तीन ही तत्तव स्वीकार करते है। सिद्धान्त का ““पति"* पाशुपत के ““कारण'*का ही 
नामान्तर है। लकुलीश (भेदाभेद वादी पाशुपत) भी « पदार्थ मानते हँ तथा ““कारण'' के लिए 

““पति' शब्द का प्रयोग करते है । आचार्य शंकर (ब्र. सु.२.२.७) का कथन हे कि- 
““पञ्च पदार्थाः पशुपतिनेश्वरेण पशुपाशविमोक्षणायोपदिष्ठाः° ° । 
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अतः सिद्धान्त के तीन तत्व पाशुपतो के ५ पदार्थो से तत्वतः पृथक नहीं है, केवल दृष्टि एवं 
व्याख्या पद्धति का भेद हे। 
सांख्य एवं सिद्धान्त मे भेद - 

शिव तत्तव सांख्य के पुरुष तत्तव की भाति निर्लेप ओर ज्ञ मात्र नहीं होता, अपितु अनादि मल 
से आवृत होता हे। निर्मल पुरुष में भोक्तृत्व असंभव हे। इसलिए उसे मलावृत मानता पडता हे। 
यदि योग को पुरुष का स्वभाव माना जाय तो मुक्त आत्मा भी भोगी होगी । 

शेवो की भोग प्रक्रिया भी सांख्य सम्मत भोग से भिन्न है । सांख्य में भोग के लिए - 

१. पुरुष, बुद्धि में स्व प्रतिबिम्ब से तादात्म्यापन्न होगा । जेसे जपाकुसुम के प्रतिबिम्ब से रक्त 
स्फटिक। 

२. पुरुष ओर बाह्य पदार्थ के प्रतिबिम्ब का ग्रहण बुद्धि करेगी । 

३. बुद्धि में प्रतिबिम्बित विषय वर्तमान होगा। 


४. अहंकार, जो कि पुरुष प्रतिबिम्ब को विषय प्रतिविम्ब से संयुक्त करता हे, तथा पुरुष के 
प्रतिविम्ब का पुरुष के साथ तादात्म्य स्थापित करता हे, साथ ही पुरुष ओर उसके प्रतिविग्वित के 
तादास्य को व्यवहार के लिए उपयोगी बना कर “अहं घटं जानामि" ' यह अनुभव उत्पन्न करता हे। 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृक्तिविमरशिनी (भाग-श्प. १५३) मे आचार्य अभिनव गु्तपाद ने इसका उल्लेख 
किया हे। इसके विपरीत सिद्धान्त शेव, भोग को बाह्य विषय के प्रतिबिम्ब ग्रहण से तादात्म्यापन्ना 
बुद्धि का पुरुष द्वारा किया जाने वाला अनुभव मात्र मानते है। अतः भोगी पुरुष भी बुद्धि के 
परिणाम के साथ संसृष्ट नहीं हो पाता, प्रत्युत विषय प्रतिबिम्ब परिणत बुद्धि के साथ उसका संबंध 
जल प्रतिबिम्बित चन्द्र की भोति होता हे। अतः चेतन पुरुष ही कर्ता भोक्ता है, न कि अचेतन 
बुद्धि। बुद्धि तो स्वयं ही विषय-रूपा एवं जडात्मका हे। 

इस प्रकार अति संक्षेप में द्वैत शेव दन की मान्यताओं का परिचय दिया गया। अब लेख 
विस्तार के भय से इस विषय को विराम देकर अद्वैत शेव नय ओर अद्वैत वेदान्त मे भेद्‌ का स्थाली- 
पुलाक-न्याय से अवलोकन किया जायेगा । 
अद्वेत एवं शिवाद्रय- 

द्वित वेदान्ती स्वयं प्रकाश ब्रह्म का सद्‌ रूप मानते है, तथा संसार प्रपञ्च का सत्त्वाभ्यां 
अनिर्वचनीया माया, अज्ञान या अविद्या कल्पित मानते है । भासमान भेद अविद्या के कारण हे जो 
कि अनिर्वचनीया हे। शोवाद्विती प्रश्न करता है कि यह अविद्या है किसकी 2 ब्रह्म की तो हो नहीं 
सकती, क्योकि ब्रहम ज्ञानरूप, नित्य अखण्ड हे उसे अविद्या रूप मानना सम्भव ही नहीं । ब्रह्म के 
अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ हे नहीं जिससे अविद्या को संयुक्त किया जा सके। 

यदि अविद्या अनिर्वाच्या कही जाय तो सिद्ध करना कठिन हे, क्योंकि स्वरूपतः उसका भान 
होता है। जगत्‌ का कारण हे, ब्रहम को आवृत करती है, समरत जागतिक कार्य उसके द्वारा 
सम्पादित हो रहे है । फिर भी सिद्धान्त भंग के भय से अनिर्वाच्या कही जा रही है। वेदान्ती करेगे कि 
युक्तियां उसे अनिर्वाच्या ही सिद्ध करती हे। रोव कहता हे कि मित्र ! यह युक्ति क्या पदार्थ है जो 
अनुभव को मिथ्या करने का कुचक्र रच रही है। यदि कहा जाय कि ब्रह्म अविकल्प रूप मे 
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विराजमान है, तथा सांसारिक भेद विकल्प के कारण है, भ्रम के कारण हे । पुनः प्रश्न होगा कि यह 
विकल्प या भ्रम किसका व्यापार है? यदि ब्रह्म का तव उसे अविद्या रूप मानो । अन्य कोई ही 
नहीं । अविकल्पक को सत्य ओर सविकल्पक को असत्य मानें तव भी वात नहीं बनती क्योकि 
भास- मानता या अपरोक्षानुभूति दोनों में समान हे । यदि कटे कि भेद भासमान होने पर भी बाधित 
होता हे, जैसे मोक्ष दशा में । तब तो कहना होगा कि जैसे मोक्षावस्था में भेद बाधित है उसी प्रकार 
संसारावस्था में अभेद भी बाधित हे। क्योकि बाध विपरीत संवेदनोदय के अतिरिक्त कोई पदार्थ 
नहीं हे। अतः अगत्या स्वतनच्र प्रकाशत्व का शैव सिद्धान्त ही एक मात्रा शरण हे। 
शेव दर्शन का अद्वैत, शक्ति एवं शक्तिमान के नित्य सामरस्य को द्योतित करता है, तथा 
प्रवृत्ति मार्गी हे। “माया परम शिव" के साथ अभिन्न रूप से नित्य समवेत हे तथा परमार्थं शक््ि- 
रूपा हे- 
न शिवः शक्तिरहितः न शक्तिः शिववर्जिता। 
तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्विदाहकयोरिव।। 
अविद्या को स्फोटवादी भी ब्रह्म की शक्ति मानते है । इस अंश में दोनों एक मत है- 
“¶्ब्रह्य वादेऽविद्यां मायाशक्तीकृत्य विज्ञानादयमात्मेश्वराभिप्रायेण निरूप्य सिध्यत्येव जनः” 
(ईश्वरप्रत्य.वि. का उपसंहार) 


शक्ति ही परमतत्त्व की अभिव्यजञ्जिका हे। इनमें भेद दृष्टि सम्भव नहीं हे। अग्नि का दाहकता 
के अतिरिक्त स्वरूप निर्वचन का प्रयल ही व्यर्थ हे। 

अद्वैत रोव प्रकाशमानता को सत्व की परिभाषा मानते है। इस मत में मोक्षावस्था में ही अद्वैत 
नहीं होता अपितु संसारावस्था में भी अद्वैत ही होता है । जो कि प्रत्यभिज्ञान दादूर्य से प्रमाता अनुभव 
करता हे। क्योकि सभी प्रदार्थ प्रकाशमान है तथा प्रकाशस्वरूप परमतत्त्व से अभिन्न हैँ । इसका 
सम्यक्‌ विवेचन अभिनवगुप्च ने ईश्वरघरत्यभिज्ञाविवृत्ति ओर विमरिनी मे किया हे। यथा - 

““इदं' ' इस रूप में पृथक्‌ भाव से भासमान पदार्थो का भास, शुद्ध चिन्मय प्रमाता के साथ 
एेक्य स्वीकार करने वाले पुरुषों के लिए ही उपपन्न होता है, अन्यथा नहीं । यदि विषयों में 
प्रकाशमानता न स्वीकार किया जाय तो नील आदि संज्ञा ही असंभव होगी। यदि पदार्थो से 
ज्ञानात्माप्रकाश भिन्न हे तो श्रकाश' मात्र रूपत्वात्‌ उसका स्वात्मा से अभेद है। क्योकि ““नीलस्य 
प्रकाशः ज्ञानं वा'" इस स्थल में जो “नीलां शः" है वह ही ज्ञान का स्वरूप है एेसा तो नहीं कहा जा 
सकता क्योकि ज्ञान ओर विषय में भेद माना जा रहा है। अतः नील ज्ञान ओर पीत ज्ञान का 
पारस्परिक भेद करना कठिन होगा, क्योकि, उन दोनों को प्रकाश रूप नहीं माना जा रहा है। एेसा 
भी नहीं कह सकते कि यह नील जनित ज्ञान हे यह पीत जनित ज्ञान है क्योकि दोनों मे भेद सिद्ध हो 
नहीं पा रहा है। एेसा भी नहीं कह सकते कि नीलाकार पीताकार ज्ञान प्रतिबिम्ब बलात्‌ होता है। 
क्योकि, ज्ञान से भिन्न प्रतिबिम्ब भासमान होगा नहीं । अतः पदार्थो को भी प्रकाशमान मानना 
होगा । एेसा नहीं कहना चाहिए कि पदार्थं यदि सदा प्रकाश रूप होते है तो सभी को सदा भासित 
होने चाहिए। क्योकि परिमित प्रमाता के प्रति पदार्थं का भान महेश्वर के ज्ञान शक्ति पर निर्भर 
करता है। प्रकाशमान रूपत्वात्‌ स्वतन्र प्रकाशमान परमेश्वर के साथ संसार का अभेद है- स्वयमेव 


१७२ प्रकाश पाण्डेय 
स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति। (शिवसूत्र) । 
प्रमुखतः रोवों को निराशावादी बौद्धं से संघर्ष करना पड़ा था। ७८-१०१ ई. के शासक 
कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति करके सम्पूर्ण कश्मीर को बोद्धों को दे दिया । वैभव लोभी 
एवं शिवद्रोही नागार्जुन आदि अपनी विलक्षण बुद्धि का दुरुपयोग करके शेव धर्म का विनाश कर 
रहे थे जिसे आर्यो ने आत्मसात्‌ कर लिया था। इसे राजतरंगिणीकार भी प्रमाणित करते हैँ 
नागार्जुनेन सुधिया बोधिसत्त्वेन पालिताः । 
क्रियां नीलयुराणोक्तमाच्छिन्दन्नागमद्विषः।। 
शिवसूत्र वार्तिक का भी कथन है- 
नागबोध्यादिभिः सिद्धर्नस्तिकानां पुरःसरेः। 
आक्रान्ते जीवबलोकेस्मिन्नात्मेश्वरनिरासकः । । 
परन्तु ईश्वर प्रणीत आगमसम्मत सनातन धर्म के अंग तथा नित्य-प्रकाश शिव की शरण लेने 
वाले शेव-धर्म का विनाश तो दूर रामकण्ठ, सद्योज्योति, सोमानन्द, अभिनव गुप्त पाद, जयरथ, 
क्षेमराज प्रभृति सरस्वती के देश में उत्पन्न आर्यो की संस्कृति के गौरव-भूत विद्वानों ने, उसके प्रकाश 
से समस्त संसार को प्रकाशित कर डाला। संसार को शिवरूप प्रतिपादित करके प्रवृत्ति मार्ग की 
पवित्रता का प्रतिपादन करते हृए विश्वकल्याण एवं बन्धुत्व की भारतीय भावना को प्रबल बनाया। 
यही कारण था, कि रोवदर्शन वेद जन्य न होते हए भी वैदिक रुद्र के उपासक आर्यो की श्रद्धा का 
केन्द्र बना हआ हे, तथा सनातन वैदिक धारा का प्रपुख अङ्ग भी बन गया हे। 
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पताका स्थानक -विधान मे धनञ्जय का योगदान 


डा० काजी अञ्जुम सेफी 
अलवर (राज०) 

नाट्य मे किसी अन्य वस्तु से सम्बद्ध किसी उक्ति के माध्यम से आगामी समय में घटित होने 
वाली तथा प्रस्तुत से सम्बद्ध घटना के विषय में सूचना देने वाला इतिवृत्त अथवा नाट्यांश पताका 
स्थानक कहलाता हे। धनञ्जय के अनुसार इसका यह प्रयोजन दो प्रकार से सिद्ध हो सकता है 
समान इतिवृत्त के माध्यम से अथवा समान से सिद्ध हो सकता है- समान इतिवृत्त के माध्यम से 
अथवा समान विशेषणो के प्रयोग के द्वारा। फलतः पताका स्थानक के भी दो प्रकार सम्भवे 
प्रथम तुल्य संविधान पताका स्थानक ओर द्वितीय तुल्य विशेषण पताकास्थानक। 

धनञ्जय द्वारा निरूपित पताका स्थानकों के सम्बन्ध में धनिक ने अपनी वृत्ति में अन्योक्ति 
ओर समासोक्ति शब्दों का स्पष्ट रूपेण अभिधान किया हे।२ सम्भवतः धनिक से ही प्रभावित होकर 
दशरूपक के परवर्ती टीकाकार बहुरूप मिश्र ने भी एेसा ही मत अभिव्यक्त किया है ।३ 

वस्तुतः पताका स्थानक के इन दोनों प्रकारों को क्रमशः अन्योक्ति ओर समासोक्ति 
अलङ्कारो से सम्बद्ध करने की यह मनोवृत्ति किञ्चित्‌ अनुचित-सी ही प्रतीत होती है। सम्भवतः 
स्वयं धनञ्जय को भी यह व्यवस्था अभिप्रेत नहीं थी, क्योकि उन्होने पताका स्थानक की परिभाषा 
करते समय उपर्युक्त अलङ्कारो की सत्ता की ओर कोई सङ्केत ही नहीं किया हे। यद्यपि अन्योक्ति 
शब्द का प्रयोग उन्होने किया अवश्य हे, तथापि वह अलङ्कार विशेष के रूढ अर्थ मेँ किया गया हे, 
एेसा प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में ्रत्यक्षार्थ से भिन्न अन्यार्थ" का बोध कराने के लिये ही उनके 
द्वारा 'अन्योक्ति" शब्द प्रयुक्त हुआ है, पारिभाषिक अर्थ में नही । डो० गोविन्द त्रिगुणायत ओर 
डों० राम जी उपाध्यायः का भी एेसा ही दृष्टिकोण प्रतीत होता हे। 

एेसा प्रतीत होता है कि धनञ्जय द्वारा प्रयुक्त इन “अन्योक्ति" ओर "तुल्य संविधान विशेषण 
शब्दों से धनिक को भ्रान्ति हो गयी ओर परिणामतः उसने इनको अलङ्कारो से सम्बद्ध कर दिया, 
जो कि धनञ्जय की मूलभावना के विपरीत है। दशरूपक के इस वर्गीकरण का आधार सामान्यतः 
समान इतिवृत्त ओर समान श्लिष्ट विशेषण ही है, कोई आलङ्कारिक भावना नहीं । इसी सम्बन्ध 


९. प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसुचकम्‌। 
पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम्‌।। १/१४ दश ० 
२. तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारकम्‌ अन्योक्तिसमासोक्तिभेदात्‌। धनिक-वृत्ति (दश०), 
पृष्ठश्य 
३. तुल्यसंविधानमन्योक्तिरूपं तुल्यविशेषणं समासोक्तिरूपम्‌। दश० दी० (द दश रूपकं ओंव धनंजय), पृष्ठ ०६ 
४. हि० दृश ०, डो० गोविन्द त्रिगुणायत, पृष्ठ १० 
५. दश ०, डो ० रामजी उपाध्याय, पृष १५ 
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मे ड° भोलाशङ्कर व्यास धनिक की आलोचना करते हँ ।६ डो ० श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार भी 
धनिक द्वारा प्रयुक्त अन्योक्ति एवं समासोक्ति शब्दों से अलङ्कार विशेष के अर्थ में तात्पर्य ग्रहण 
नहीं करना चाहिए, अपितु इनसे क्रमशः समान इतिवृत्त द्वारा प्रस्तुत अर्थ का कथन तथा समान 
विशेषण द्वारा प्रस्तुत अर्थं की सूचना रूप सामान्य तात्पर्य ही ग्रहण करना चाहिए ।9 


आचार्य भरत अपने नाट्यशास्त्र में धनञ्जय से किञ्चित्‌ भिन्न रूप में पताका स्थानक को 
परिभाषित करते है । उनके अनुसार जब किसी अन्य अर्थ के चिन्तन के अवसर पर उसके ही सदुश 
किन्तु भिन्न अर्थ की आगन्तुक अर्थात्‌ सहकारी भाव से प्रापि हो जाती हे, तब उसे पताका स्थानक 
कहा जाता हे।* यह मुख्य वृत्त का उपकारक अथवा सहकारी होता है, इस तथ्य को भरत ओर 
धनञ्जय दोनों ही स्वीकार करते हे । 


नाटूयदर्पण के प्रणेता रामचन्द्र गुणचन्द्र की पताका स्थानक विषयक विचारधारा भरत से 
अत्यधिक साम्य रखती हे। वे पूर्वचिन्तित प्रयोजन ओर उपाय से भिन्न मुख्य वृत्त के उपकारक 
प्रयोजन ओर उपाय की आकस्मिक प्राप्ति को पताका स्थानक कहते हे । € 


परवर्ती नाट्यशास्त्रीय साहित्य में नाटकलक्षणरलकोश*°, शृङ्गारप्रकाश १९ ओर साहित्य 
दर्पणः? में भी पताकास्थानक के भरत सम्मत स्वरूप को ही स्वीकार किया गया है। इनके 
अतिरिक्त कतिपय ग्रन्थ धनञ्जय ओर उनके दशरूपक से भी प्रभावित परिलक्षित होते है। इनमें 
भावप्रकाशन* २ , रसार्णव सुधाकर १४ ओर नाट्यचद्धिका१* का नामोल्लेख सम्भव है। धनञ्जय के 
ही समान तुल्य संविधान ओर तुल्य विशेषण जैसे शब्दों का इनके द्वारा भी प्रयोग किया गया हे तथा 
यह भी मूलतः दो पताका स्थानकं की सत्ता को स्वीकार करते हे । शारदातनय ने तो स्पष्टतः भरत 
के अभिमत को “अन्ये कहकर उद्धृत किया हे।१६ 


पताकास्थानक किसी भी नाट्य-रचना के लिये आवश्यक तत्तव हे। इसे अभाव मेँ कवि को 
रूपक रचना नहीं करनी चाहिए, क्योकि यह काव्य तथा नाट्य का सौन्दर्याधायक तत्तव हे । रामचन्द्र 
६. दश०, ईो० भोलाशङ्कर व्यास, पृष्ठ ०६ 
७. दश ०, ईो० श्री निवास शास्त्री पृष्ठ १५ 
८. यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिन्‌ तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌।। १६/३० ना० शा० 
€. चित्तितार्थात्‌ परघ्रापि्वत्ते यत्रोपकारिणी । 
पताकास्थानं तत्तु चतुर्द्धा मण्डनं क्वचित्‌।। १/३० ना० दर्पण 
१०. ना० ल० र० को० श्लोक सङ्ख्या १०६ 
११. श्रु ० प्र०, भाग २, पृष्ठ ५०३ 
१२. सा० दर्पण ६/४५ 
१३. भा० प्र० पृष्ट २०२ 
१४. रसा० सु० ३/१५ 
१५. ना० चं०, शलोक सङ्ख्या १८६ (पु०) १८७ 
१६. पताकास्थानकस्यान्ये चातुर्विध्यं प्रजानते। भा० प्र ०, पृष्ठ २०२ 


[क च 
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गुणचन्द्र के अनुसार नाट्य एवं काव्य के अलङ्करण हेतु कवि को प्रबन्ध में इनका अनेकशः प्रयोग 
करना चाहिए ।*७ 

धनञ्जय के द्विविध पताका स्थान के विपरीत आचार्य भरत इसके चतुर्विध स्वरूप का 
व्याख्यान करते हे । उनकी दृष्टि मे जलँ मुख्य इतिवृत्त से सम्बद्ध का व्याख्यान करते है । उनकी दुष्ट 
मे जहा मुख्य इतिवृत्त से सम्बद्ध उत्कृष्ट एवम्‌ अभीष्ट फल की सिद्धि सहसा ही हो जाती है, वँ 
प्रथम पताका स्थानक होता हे. जँ काव्य में उससे सम्बन्धित अतिशय श्लिष्ट वचनो का प्रयोग 
किया गया हो, वरौ द्वितीय पताका स्थानक होता है९< जहाँ विनयपूर्वक श्लिष्ट प्रत्यत्तर से युक्त 
अन्यार्थ का आक्षेप किया जाता हे, वहम पताका स्थानक का तृतीय भेद होता हे२० तथा जव द्रयर्थक 
सुश्लिष्ट वचन-विन्यास का काव्य में युक्तिपूर्वक आयोजन किया जाता हे, तब वहाँ चतुर्थं पताका- 
स्थानक होता हे। २१ 

रामचन्द्र गुणचन्द्र भी आचार्य भरत के ही अनुरूप चार पताका स्थानकों के पक्षधर है ।२२ 
इनका पताकास्थानक संबन्धि सम्पूर्ण विवेचन नाट्यशास्त्र ओर अभिनव भारती पर आश्रित डे। 
सागरनन्दी २२, भोजराज २४ ओर विश्वनाथ२* भी पताका स्थानकों के चार प्रकारो का ही समर्थन 
करते हे । राधव भट ने मातृगुप्त के नाम से तृतीय पताका स्थानक की एक परिभाषा को उद्धृत किया 
हे।*^ अतः इसके द्वारा भी मातुगुप्त के चतुर्विध पताका स्थानक की परम्परा से सम्बद्ध होने की 
धारणा को बल प्राप्त होता हे। राघव भट्ट ने ही आदिभरत के नाम से प्रथम पताकास्थानक की एक 
परिभाषा को भी प्रस्तुत किया है ।२७ 


१७. मण्डनमिति एकमपि पताकास्थानकं नाटूयकाव्यालङ्करणम्‌। किं पुनः द्व त्रीणि चत्वारि वा, एतद्विहीनं रूपकं न 
कार्यमित्यर्थः । विवृत्ति, ना० दर्पण, पृष्ठ ३६। 
१८. सहसैवार्थसम्पत्तिर्गुणवत्युपकारतः। 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम्‌।। १६/३१ ना० २११० 
१६. वचः सातिशयं श्लिष्टं काव्यबन्धसमाश्रयम्‌। 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ।। १६/३२ पूर्वोक्त 
२०. अर्थोपक्षेपणं यत्र लीनं सविनयं भवेत्‌। 
श्लिष्टप्रत्युत्तोपेतं तृतीयमिदमिष्यते ।। १६/२३ पूर्वोक्त 
२१. द्वयर्थो वचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः। 
उपन्याससुयुक्तश्च तच्चतुर्थमुदाहतम्‌।। १६/३४ ना० २११० 
२२. ना० दर्पण १/३१ एवं विवृत्ति। 
२३. भा० प्र०, पृष्ठ २०२-२०३ 
२४. श्रु प्र० भाग-२, पृष्ठ ५०३-५०४ 
२५. सा० दर्पण ६/४६-४६ 
२६. अर्थोपिक्षेपणं यत्र गूढं सविनयं भवेत्‌। 
श्लिष्टप्र्युत्तरोपेतं तृतीयं तन्मतं तथा। अर्थ्यो (अभि० २११० मा०), पृष्ठ १२७ 
२७. सहसैवार्थसंपत्तिनार्यकस्योपकारिका। 
पताकास्थानकं सन्धौ प्रथममेतन्मतम्‌।। पूर्वोक्त, पृष्ठ ४० 
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परवर्ती नाट्यशास्त्र आचार्यो मे शारदातनय, शिङ्ग-भूपाल ओर रूप गोस्वामी 
पताकास्थानक के दो प्रकारों को ही स्वीकार करते हे। यद्यपि इन्होने भरत के चार प्रकारोंकाभी 
उल्लेख किया हे, तथापित गोणतः ही । वे इन चार प्रकारो को स्वसम्मत दो प्रकार में ही अन्तर्भक्त 
स्वीकार करते हे । 

अब एक जटिल समस्या यह उत्पन्न होती है कि आचार्य भरत द्वारा मान्य इन चार प्रकारो के 
सन्दर्भ मे धनञ्जय द्वारा कथित पताका स्थानक के दो प्रकारो का सामञ्जस्य किस प्रकार सम्भव है? 


क्योकि धनञ्जय स्वयम्‌ इस विषय में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हें । भाव प्रकाशन २० में 
शारदातनय, रसार्णव सुधाकर ^ में शिङ्गभूपाल ओर नाटकचन्दिका२° में रूपगोस्वामी ने भरत के 
प्रथम तीन प्रकारो का अन्तभवि धनञ्जय के प्रथम प्रकार में कहा है तथा उनके अनुसार भरत का 
चतुर्थ प्रकार ही धनञ्जय का द्वितीय प्रकार है। मूलतः यह मत शारदातनय का प्रतीत होता है ओर 
उनके द्वारा ही शिङ्गभूपाल ओर रूपगोस्वामी को प्रभावित किया गया है, क्योकि काल-क्रम में वह 
ही इन दोनों से पूर्ववर्ती हे। बहुरूप मिश्र ने भी इसी रूप में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया 
हे । ३९ 

धनिक ने अपनी वृत्ति में धनञ्जय के द्वितीय पताका स्थानक के उदाहरण के रूप में रत्नावली 
से एक पद्य उद्धृत किया हे।२२ चतुर्थ पताकास्थानक के विवेचन के प्रसङ्ग में आचार्य अभिनवगुप 
ने द्रयर्थक होते हये भी अर्थं की सहकारिता के अभाव में पताकास्थानक के उदाहरण के रूप में 
इसको अस्वीकार कर दिया हे । पताकास्थानक के स्थान पर वे यहो वीथी का व्याहार नामक अङ्ग 
स्वीकार्य मानते हे । २२ इसके विपरीत आचार्य विश्वनाथ की दुष्ट में यह चतुर्थ पताकास्थानक का ही 
उदाहरण है२*। भोजराज ने भी पिष्ट-पेषण ही किया है।२५ इसके अतिरिक्त डं० रामजी 


उपाध्याय < ओर ईडो° भोलाशङ्कर व्यास २७ ने भी दशरूपक के द्वितीय पताकास्थानक को भरत के 
चतुर्थ पताकास्थानक के रूप में स्वीकार किया हे। 


२८. आदितस्तरितयं तुल्यसंविधानात्मकं भवेत्‌। 
चतुर्थं तु भवेततुल्यविशेषणसमन्वितम्‌।। भा० प्र०, पृष्ट २०३ 
२६. तत्राद्यं त्रिप्रकारं द्वितीयं त्वेकमेव हि।। ३/१६ उत्त०, रसा० सु° 
३०. ना० चं०, श्लोक सङ्ख्या १८८ पू० 
३१. तत्र द्वयर्थवचनविन्यासरूपं चतुर्थ तुल्यविशेषणशब्देनोक्तम्‌। 
अन्येषां त्रयाणां तु तुल्यसंविधानशब्देन सदूरहः इति। दश० दी० (द शरूपक ओंँव धनञ्जय), पृष्ठ ०७ 
३२. धनिक-वृत्ति (दश ०), पृष्ठ १५; रला० २/४ 
३३. “उद्दामोत्कलिकाम्‌” इति तु नोदाहरणम्‌, द्वयर्थता प्रतिपत्तावपि हि नात्रार्थन सहकारिता कुत्रचिदाचरिता। 
तस्मदेतद्‌ बीथ्यङ्गस्य व्याहारस्यैवोदाहरणं युक्तम्‌। अभि० भा० (ना० शा० भाग-३) पृष्ठ २१-२२ 
३४. सा० दर्पण ६/४६ ओर गद्यांश । 
३५. श्रं ० प्र० भाग-र२, पृष्ट ५०४ 
३६. दशरूपकततत्वदर्शनम्‌ पृष्ठ २५ 
३७. दश ०, ईो० भोलाशद्कर व्यास, पृष्ठ-११ 
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वस्तुतः धनञ्जय का पताकास्थानक विषयक दृष्टिकोण आचार्य भरत से पयसि भिन्न हे। 
नाट्यशास्त्र में तुल्य संविधानक जैसे विशेषण का पताकास्थानक के किसी भी प्रकार के प्रसङ्ग में 
निर्दृश नहीं किया गया ओर यही कारण हे कि धनञ्जय का प्रथम पताकास्थानक भरत के किसी भी 
पताकास्थानक के अनुरूप प्रतीत नहीं होता हे। एतद्विषयक दुरूहता को डो० के०एच० त्रिवेदी २८, 
° श्रीनिवास शास्त्री २९, डो० एम०्आई० खान" ओर ईो० भोलाशङ्कर व्यास ने भी 
रेखाङ्कित किया हे। 

“नाट्य में पताकास्थानक का स्वरूप' नामक लेख में ड° एम°आई० खान ने धनञ्जय की 
पताकास्थानक सम्बन्धी मान्यता पर किञ्चित्‌ विशिष्ट विचार-विमर््घ किया हे। उनके विचारो पर 
कुछ भी टिप्पणी करने से पूर्व उनके शब्दों को अविकल रूप से उद्धृत कर देना समीचीन होगा । 
इसके विपरीत दशरूपककार धनञ्जय ने पताकास्थानक के तुल्य संविधानक तथा तुल्य विशञेबणक 
नामक धभेद का प्रदर्शन कर पुनः इन्दीं के क्रमशः अन्योक्ति एवं समासोक्ति नाम रखे है । यदि ये 
अन्योक्ति एवं समासोक्ति नाम क्रमशः तुल्य संविधानक तथा तुल्य विशेषणक को न दिये जायें, 
अपितु तुल्य संविधानक को दिये जाये, तो अधिक उपयुक्त होगा। एेसी स्थिति वनी रहने पर 
तुल्यविशेषणक की स्थिति में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। स्वयं धनिक द्वारा दिया गया 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां शणाठ्‌ इस भेद का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। इस भेद 
को भरतकृत चतुर्थ भेद में रखा जा सकता हे, जिसका उदाहरण ऊपर प्रदशित किया गया हे। अन्य 
अन्योक्ति तथा समासोक्ति का भेद अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार किया जा सकता है कि अन्योक्ति 
लेषात्मक शब्दों द्वारा अन्य के प्रति साधारणतः कथन हे, जिसमें वक्रभा णितत्त् एवं दुरूहता का 
अभाव होता है। इसमें भरत के तृतीय एवं प्रथम रूप को रख सकते हँ । यद्यपि भरत का प्रथम 
उदाहरण इस कोटि का प्रज्ज्वलन्त उदाहरण नहीं, परन्तु तृतीय भेद इसका सुन्दर उदाहरण हे। 
ध्यातव्य शब्द हे- समयासङ्ग। समासोक्ति वक्र-भणिता है, जिस में प्रकृत विषय का अतिशय रूप 
वर्णित होता हे, जिससे अप्रकृत विषय का बोध प्राधान्य रूप में होने लगता है। इस प्रकार 


समासोक्ति को भरत-कृत द्वितीय पताकास्थानक मेँ रख सकते हे ।*२ 

अब यदि हम ईडो० खान के उपर्युक्त विवेचन का अवधानपूर्वक विश्लेषण करे तो इसमे दो 
आधारभूत त्रुटियों दृष्टिगोचर होती हे । प्रथम का सम्बन्ध रूढिबद्ध वैचारिक चिन्तन की परम्परा से 
हे ओर द्वितीय का कल्पना से। 

हम यह तो नहीं कह सकते कि डो० खान धनञ्जय ओर धनिक के पृथक्‌ व्यक्तित्व से अनभिज्ञ 
है; क्योकि धनिक की पृथक्‌ सत्ता का उन्होने स्वयं ही इस अंश में उल्लेख किया हे। सत्य तो यह हे 
कि धनञ्जय के सम्बन्ध में परप्परागत रूढिबद्ध चिन्तन में स्वयं को असम्पूक्त रखने में डं० खान 


३८. द नाटूयदर्पण ओंव रामचन्द्र एण्ड गुणचनद्र-ए क्रिटिकल स्टडी, पृष्ठ ४५ 

३६. दश ०, डो ० श्रीनिवास शास्त्री, पृष्ठ १६ 

४०. मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोधपत्रिका; जुलाई-दिसम्बर, १६७९ पृष्ठ ७४ 
४१. दश०, डो भोलाशङ्कर व्यास, पाद-रिष्पणी, पृष्ठ ०६-१२ 

४२. संस्कृत नाटूय सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष, पृष्ठ २८ 


१७८ डा० काजी अञ्जुम सेफी 


असमर्थ रहे हे । उनका यह कथन कि धनञ्जय तुल्य संविधानक तथा तुल्य विशोेषणक को पुनः 
अन्योक्ति ओर समासोक्ति शब्दों का प्रयोग तो धनिक के द्वारा किया गया हे, धनञ्जय के द्वारा 
नहीं । विद्वत्‌ परम्परा धनिक के इस मत को धनञ्जय पर आरोपित करती रही हे, बिना यह विचार 
किये कि धनञ्जय ओर धनिक दो पृथक्‌ व्यक्तित्व है" ओर यह अनिवार्य नहीं हे कि धनिक की 
व्याख्या प्रत्येक बिन्दु पर धनञ्जय के मूल मन्तव्य को अभिव्यज्जित करने में समर्थी रही हो। 
धनञ्जय के सम्बन्ध में यही रूढिवद्ध वेचारिक चिन्तन-परम्परा हे। अतः डं० खान की यह प्रथम 
मोलिक न्यूनता है कि अन्योक्ति ओर समासोक्ति शब्दों को वह अलङ्कारो की पृष्ठभूमि में 
व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे हं तथा धनिक की व्याख्या को धनञ्जय का अभिमत स्वीकार 
कर रहे हे । "दशरूपक की कतिपय सद्दिग्ध प्रस्थापनार्पँ' शीर्षक लेख में भी उन्होने एसे ही विचारों 
का प्रतिपादन किया हे।*२ धनञ्जय को तो तुल्य संविधान ओर तुल्य विेषण जेसे शब्द ही अथिप्रेत 
रहे हे, अन्योक्ति ओर समासोक्ति नहीं । 


डो० खान का दूसरा पक्ष कल्पना जन्य हे। वे अन्योक्ति ओर समासोक्ति की तुल्य संविधानक 
के दो भेदो के रूप में स्वयमेव कल्पना कर लेते ह ओर इस प्रकार पताकास्थानक के तीन भेदो की 
सर्जना कर देते है- अन्योक्ति, समासोक्ति ओर तुल्य विशेषणक। यह धनञ्जय का मत किस प्रकार 
हो सकता हे, यह सहज बोधगम्य नहीं हे, क्योकि यद्य भी वे धनञ्जय ओर धनिक के व्यक्तिगत एवं 
पृथक्‌ मतो को यादुच्छिक रूप से सम्मिश्चित कर देते ह तथा आश्चर्य का विषय तो यह है कि यह 
काल्पनिक सिद्धान्त उनको अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इन तीन भेदो में से प्रथम अर्थात्‌ 
अन्योक्ति में वे भरत के प्रथम एवं तृतीय, द्वितीय भेद अर्थात्‌ समासोक्ति में भरत के द्वितीय ओर 
तृतीय भेद अर्थात्‌ तुल्यविशेषणक में भरत को चतुर्थ पताकास्थानक को अन्तर्भुक्त कर लेते ह । इस 
प्रकार वह स्वकल्पित धनञ्जय के तीन प्रकारो मे भरतकृत चतुर्विध पताकास्थानकों का अन्तर्भाव 
प्रदित करके भी उसके चतुर्विधत्व की व्यर्थता अथवा न्यूनता को स्वीकार नहीं कर पाते हे ।४५ 
वस्तुतः उनका यह द्वितीय पक्ष तो कल्पना प्रसूत होने के कारण स्वयमेव अविचारणीय हो जाता हे। 
धनञ्जय के पताकास्थानक के सम्बन्ध में डं० खान को एक अन्य आपत्ति भी हे ओर वह यह 
कि दशरूपक मे पताकास्थानक का वर्णन पताका के प्रसङ्ग मे किया गया है ।** वस्तुतः यह कोई 
आपत्तिजनक तथ्य तो नहीं हे। यद्यपि यह सत्य हे कि धनञ्जय पताका नामक इतिवृत्त के पश्चात्‌ ही 
पताकास्थानक का निरूपण करते हैँ तथापि इसमें दोनों के नाम से किञ्चित्‌ अंश का समान होना ही 
निमित्त है। दोनों ही प्रधान इतिवृत्त से सम्बद्ध होते हे तथा उसके उपकारी भी है । अभिनवगुप्त दोनों 
मे इसी आधार पर सादृश्य भी प्रदरित करते है ।*६ रामचन्द्र गुणचन्दर ने भी इस साम्य का उल्लेख 
४३. पूर्वोक्त, पृष्ठ १५ 
४४. "यदि कोई यह सन्देह करे कि इस प्रकार तो केवल तीन ही भेद बनते है ओर इस स्थिति मे भरत-कृत चतुर्विध 
प्रणाली व्यर्थं हे, तो यह कथन ठीक नहीं हे ।' संस्कृत नाट्य सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष, पृष्ट २८ 
४५. पूर्वोक्त, पृष्ठ १७ 
४६. ननु किं तत्र पताकासादृश्यमित्याह आगन्तुकेन भावेन इति। भावनं भावः कारणत्वम्‌, तच्च द्विविधं स्वरूपकृतं 


सहकारिकृतं च। तत्र॒ सहकारिकृतमागन्तुकमुच्यते। तेन सहकारित्वसामान्यात्‌ तत्समर्थचरणलक्षणात्‌ 
पताकासादृश्यमिति यावत्‌। अभि० भा० (ना० शा० भाग-३, मधुसूदन शास्त्री), पृष्ठ ३४ 
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किया हे।* वे पताका के प्रकरणवश्र ही पताकास्थानक के स्वरूप-निरूपण का उद्घोष स्पष्ट शब्दों 
में करते है । ४८ डों० खान की आपत्ति के सम्बन्ध में एक अन्य तथ्य यह भी ध्यातव्य हे कि धनञ्जय 
की आलोचना करते समय उन्होने जिन शब्दों को उद्धृत किया है, वह वास्तव में धनञ्जय के नहीं 
अपितु धनिक के है; परन्तु उनकी यदि इस आपत्ति को धनञ्जय के निरूपण क्रम के आधार पर ही 
जीवित रखा जाय, तब भी यह समीचीन नहीं होगा; क्योकि मात्र इसके आधार पर पताका ओर 
पताकास्थानक दोनों के स्वतन्त्र अस्तित्व का व्याघात तो नहीं होता है ओर न इससे पताकास्थानक 
प्रासङ्गिक इतिवृत्त का भेद बन जाता हे, जैसा कि डो० खान ने प्रद्डित किया है।*< आचार्य 
भरत, विश्वनाथ ओर शिङ्गभूपाल भी पताका के पश्चात्‌ ही पताकास्थानक का विवेचन अपने 
ग्रन्थों में करते हे । 

पताकास्थानक का मुख्य प्रयोजन प्रधान इतिवृत्त को लक्षय की ओर अग्रसर होने में सहायता 
प्रदान करना तथा कथाप्रवाह में चमत्कृति उत्पन्न करना है ओर इस आधार पर प्रथमदृष्टेया आचार्य 
भरत द्वारा निरूपित पताकास्थानक के चारों प्रकार धनञ्जय के दो प्रकारों की अपेक्षा अधिक समर्थ 
ओर सफल प्रतीत होते है । अतः नाट्यशास्त्र के पर्क्ष में सैद्धान्तिक दृष्टि से दशरूपक का 
पताकास्थानक विषयक यह विवेचन किञ्चित त्ुपिपूर्ण सा ही दुष्टिगोचर होता हे। 

तात्त्विक दुष्ट से यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्य विषयक नियमों के विवेचन 
के सन्दर्भ में धनञ्जय का दृष्टिकोण प्रायः सैद्धान्तिक की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक रहा है, साथ ही 
नाट्यवेद के कतिपय लक्षणों स्वकीया प्रगुणरचना के द्वारा सङ्क्षेपण करने का यह दुर्वह उत्तरदायित्व 
भी उनके स्कन्धो पर रहा हे। इसी प्रकार उन्होने यत्र-तत्र आचार्य भरत की मान्यताओं में संशोधन 
एवम्‌ उनका परिष्कार करने में भी सङ्कोच का अनुभव नहीं किया है। अतः उनके द्वारा 
पताकास्थानक के प्रकारो की सङ्ख्या के सम्बन्ध मे किये गये परिवर्तनं को भी इसी पृष्ठभूमि में 
देखना समीचीन होगा। 

भरतकृत चारों पताकास्थानकों की परिभाषाओं पर यदि सुक्ष्म दुष्टिपात किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि उन्होने सामान्यतः प्रथम पताकास्थानक में “अर्थसम्पत्ति" ओर अवशिष्ट तीन 
पताकास्थानकों में क्रमेण सातिशयं श्लिष्टम्‌" “श्लिषटस््युत्तरोपेतम्‌” ओर यर्थ वचनविन्यन्यासः 
सुश्लिष्टः" के रूप में “श्लिष्ट पद" को मूलतत्त्व निर्दिष्ट किया है। अब यदि धनञ्जय के दो प्रकारो का 
इसी सन्दर्भ में अवलोकन किया जाये तो समस्या का समाधान सारल्येण सम्भव हे। आचार्य भरत 
के "अर्थसम्पत्ति' एवं “श्लिष्ट पद्‌" की अभिव्यक्ति धनञ्जय के क्रमशः "तुल्य संविधान ' एवं (तुल्य 
विोषण' शब्दों से हो जाती है। इसी आधार पर धनञ्जय भरत के अन्तिम तीन प्रकारो का 
अन्तभवि अपने द्वितीय प्रकार में करके उनके चार पताकास्थानकों के स्थान पर मात्र दो 
पताकास्थानकों को ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर अपने सड्क्षेपण के कार्य की उपादेयता को 
चरितार्थ करते हे। 


४७. उपकारित्वमात्रसाम्यात्‌ पताकातुल्यं पताकास्थानकम्‌। ना० दर्पण १/३० पर विवृत्ति। 
४८. संस्कृत नाट्य सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष, पृष्ठ १७ 
४६. वही 
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वेसे ही यदि सुक्ष्म दुष्ट से देखा जाये तो भरत द्वारा कथित अन्तिम तीन पताकास्थानकों में 
विशिष्ट आधारभूत अन्तर भी दृष्टिगोचर नहीं होता हे। ड०° एसण०ए० डंगि ओर एसन०्एस°० डंगि ने 
विश्वनाथ के पताकास्थानक के प्रसङ्ग में उनके द्वारा वर्णित द्वितीय एवं चतुर्थ पताकास्थानक में 
 वेचित्यभाव की न्यूनता ओर तृतीय एवं चतुर्थ प्रकार में पारस्परिक भावात्मक अन्तर की कठिनाई 
को स्वीकार किया हे।*° आचार्य विश्वनाथ का पताकास्थानक निरूपण सम्बन्धी क्रम तथा विचार 
पूर्णरूपेण आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र पर आधारित हे। अतः डंगि ओर डंगि द्वारा की गयी इस 
आलोचना को हम निःसङ्कोच आचार्य भरत पर भी चरितार्थ स्वीकार कर सकते हँ । इस आधार 
पर भी भरत के चार प्रकारों के विपरीत धनञ्जय के पताकास्थानक के दो प्रकार व्यावहारिक, 
युक्तियुक्त ओर समीचीन प्रतीत होते हे । स्वयं ईडो० एम०आई० खान ने भी इनको अधिक रुचिकर, 
मान्य, बुद्धिग्राहय ओर बोधगम्य स्वीकार किया हे |<! 


धनञ्जय इस विषय मे कोड सङ्केत नहीं करते कि नाट्य में पताकास्थानक का प्रयोग कितनी 
वार तथा किस-किस स्थान पर होना चाहिए । एक परम्परा के अनुसार इन चारों पताकास्थानकों का 
प्रयोग क्रमशः मुखादि चार सन्धियों मे करना चादिए। इस विचारधारा के अनुयायी आचार्य भरत 
द्रारा चारों पताकास्थानकों के विषय में प्रयुक्त प्रथम आदि शब्दों की मुख आदि सन्धियों के अर्थमें 
व्याख्या करते हे ।«* आचार्य मातुगुप्त इसी परम्परा के समर्थक थे। उन्होने सन्धियों ओर 
पताकास्थानकों के अन्तर्सम्बन्ध को स्पष्ट रूपेण स्वीकार किया हे।<२ पूर्वोदुधृत आदिभरत के कथन 
से भी इसी तथ्य का अस्पष्ट सा सङ्केत प्राप्त होता हे। अभिनवगुप्त इस परम्परा का विरोध करते हे। 
उनके अनुसार इस प्रकार की स्वीकृति न तो युक्तिपूर्णं हे ओर न ही चमत्कारपूर्ण, अतः व्यर्थ हे।४ 
साहित्य दर्पण मे आचार्य विश्वनाथ ने भी इस विचारधारा को स्वीकार तथा अस्वीकार करने वालों 
का स्पष्ट उल्लेख किया हे।** सागरनन्दी ने निर्वहण सन्धि के अतिरिक्त शेष सच्धियों में 
पताकास्थानकों के निबन्धन का निर्देश किया हे।£९ परन्तु उनके इस कथन से मुखादि चारों सम्धियों 
में इनके क्रमशः प्रयोग की संस्तुति नहीं होती है 

आचार्य भरत भी चार पताकास्थानकों का उल्लेख तो अवश्य करते ह; परन्तु न तो मुखादि 


५०. क्रिदिक्स ओन संस्कृत डइामाज, पृष्ठ ११० 
५१. संस्कृत नाट्य सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष, पृष्ठ २६ 


८२. अन्ये तु चतुष्पताकापरममितिभाविसन्धिचतुष्ट्याभिप्रायेण मन्यमानाः प्रथमद्वितीयादिशब्दान्‌ 
मुखादिसन्धिविषयप्रयोगाभिप्रायेण व्याचक्षते] अभि० भा० (ना० शा० भाग-३), पृष्ठ २० 


५३. मुखे प्रतिमुखे गर्भ विमर्शो च चतुर्प्वपि। 
भेदाः सन्धिषु कर्तव्याः पताकास्थानकस्य तु! 1 अर्थ द्यो° (अभि० २११०), पृष्ठ ११४ 
५४. अत्र च युक्तिर्न लक्ष्यते, न वा चमत्कारं भजतीत्यसदेव । अभि० भा० (ना० शा० भाग-३), पृष्ट २० 


५५. यत्पुनः केनचिदुक्तम्‌-मुखसन्धिमारभ्य सन्धिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति इति तदन्ये न मन्यन्ते । सा० दर्पण ६/४६ ये 
सम्बद्ध गद्याश । 


५६. पताकास्थानानि चत्वारि काव्यस्थालङ्कारभूतान्यपि निर्वहणसन्धिं वर्ज्य कार्याणि । ना० ल० र० को०, पृष्ट १०० 


पताका स्थानक - विधान में धनञ्जय का योगदान १८१ 


चारों सन्धियों से इन्हे कहीं सम्बन्ध करते हृए प्रतीत होते ह ओर न सङ्ख्या की दृष्टि से कोई निर्देश 
उनके द्वारा दिया गया है । ड ° एम० आई० खान नाट्यशास्त्र<° के एक अंश के आधार पर एेसा 
अर्थं अवश्य करते ह कि भरत के अनुसार नाट्य में चार से अधिक पताकास्थानक नहीं रखे जा 
सकते हे ।£„ हमारे विचार में य्ह भरत का एेसा मन्तव्य नहीं हे। भरत का आशय यह प्रतीत होता 
हे कि नाट्य रचयिता को इन पताकास्थानकों की सहायता से परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट रचना का निर्माण 
करना चादिए। अभिनवगुप्त भी भरत के इस अंश की इसी रूप में व्याख्या करते ह ।*< रामचन्द्र 
गुणचन्द्र भी श्रेष्ठ रचना हेतु चारों पताकास्थानकों की महत्ता को इङ्गित करते हे ।९° 

अभिनव भारती में एक एेसी परम्परा की ओर भी सङ्केत किया गया हे जिसमें पताकास्थानक 
को पताका नायक से सम्बद्ध किया जाता था। इसके अनुसार मुख आदि चार सन्धियों में चार 
पताका नायक तथा यथाक्रम इनके सूचक चार पताकास्थानक होते हँ; परन्तु अभिनवगुप्त को यह 
मत स्वीकार्य नहीं हे; क्योकि एेसी स्थिति में पताका के ही सदश्च प्रकरी का सम्बन्ध भी बीज एवं 
बिन्दु आदि से स्थापित करना पड़ेगा तथा पताकानायक के ही समान प्रकरी नायक की भी कल्पना 
करनी पडेगी । ६ 

णेसा प्रतीत होता हे कि कतिपय आचार्यो ने नाम-साम्य के कारण पताकास्थानक तथा 
पताका-नायक में अन्तर्सम्बन्ध की स्थापना कर ली ओर भरत क्योकि गर्भ अथवा विमर्श सन्धि 
पर्यन्त पताका की व्यवस्था करते है९२ अतः इसी को पताकास्थानक की भी सीमा निर्धारित कर 
दिया गया । सिद्धेश्वर चद्धोपाध्याय के अनुसार भी पताका की समाप्ति से पताकास्थानक का कोई 
कार्य नहीं रह जाता ओर सम्भवतः नाट्यशास्त्र की इस व्यवस्था से पताका एवं पताकास्थानकों के 
मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति का विकास हआ, जिसने अन्ततः चार सन्धियों, चार 
पताकास्थानकं ओर चार पताका-नायकों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किये ।६३ 


डोँ० एम०आई० खान ने बिना किसी प्रमाण के पोच पताकास्थानकों को स्वीकार करने 
वाली किसी परम्परा का भी उल्लेख किया है। वे इसके स्वरूप की अनिश्चितता की ओर सङ्केत 


५७. चतुष्पताकापरमं नाटके कार्यमिष्यते। १६/३६ पू०, ना० शा० 

८८. संस्कृत नाट्य सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष, पृष्ट २६ 

५६. चतुष्पताकाब्देन परमशब्देन च समनन्तरं पताकास्थानकमुक्तम्‌, तैश्चतुर्भिः कृतेः परमुत्कृष्टं नाटके 
नाट्यविषये कार्यमिष्यते तस्मात्तथाकर्तव्यमित्र्थः। अभि० भा० (ना० शा० भाग-३), पृष्ठ २२ 

६०. प्रत्येकं चकारश्चतुणमिपि नाटकं प्रति प्राधान्यख्यापनार्थः इति। ना० दर्पण १/३१ से सम्बद्ध विवृत्ति। 

६१. केचिदित्याहः चतुर्षु सन्धिषु चत्वारः पताकानायका, तेषां यथाक्रमं सुचकानि पत्ताकास्थानकानि, प्रथमं मुखसन्धौ 
यावच्चतुर्थमवमर्श सन्धाविति तच्वासत्‌। पताकाया इव प्रकर्या अपि कार्यविन्दुबीजानां सूचकान्तराणि वक्तव्यानि 
स्युः चत्वारश्च नियमेन पताकानायका इव प्रकरीनायका अपि भवेयुः। अभि० भा० (ना० सा० भाग-३), पृष्ठ 
२२ | 

६२. आगभदाविमर्शद्‌ वा पताका विनिवर्तते। १६/२६ पू० ना० २११० 

६३. ना० ल० र० को०., सिद्धेश्वर चट़ोपाध्याय, पृष्ठ १४२ 
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करते हृए स्वयं ही इसका स्वरूप-निर्धारण भी कर देते हे, जिसके अनुसार जिस स्थान पर पूर्वकथित 
पताकास्थानक भेदो का स्वरूप यथार्थ रूप में घटित नहीं होता, हे, वहोँ अवस्था विशेष में 
पताकास्थानक का पाचवा भेद स्वीकार किया जा सकता हे। ९४ मुखादि चार सन्धयो मेँ क्रमशः चार 
पताकास्थानकं के निबन्धन की परम्परा को अस्वीकार करने के प्रसङ्ग में ही अभिनवगुप्त यह भी 
कहते हे कि यदि इस पक्ष को स्वीकार कर लिया जाय तब भी यह तर्क सम्भव हे कि पदार्थो के साथ 
सम्बद्ध इद्धिय-पञ्चक के समान पताका-पञ्चक को भी स्वीकार करना चाहिए । वस्तुतः इस प्रकार 
का कुतकं करने वाले प्राचीन आचार्यो के द्वारा ही इस परम्परा को उपहास का पात्र बना दिया गया 
हे।६* प्रसङ्गवश प्रस्तुत सन्दर्भ मे "पताका" शब्द से पताकास्थानक अर्थ ही अभिव्यज्जित होता हे। 
सम्भवतः पांचवें पताकास्थानक परम्परा के सन्दर्भ मे डो० खान का प्रेरणा स्थल अभिनवभारती का 
यही अंश रहा हो। 


नाट्यशास्त्र स्पष्टरूपेण पताकास्थानक के महत्व को स्वीकार करता हे। सागरनन्दी ने इनको 
शोभावर्धक तत्तव कहा हे ।*९ विश्वनाथ के अनुसार इनका पुनः-पुनः प्रयोग किया जाना चादिए। 
उपादेय होने के कारण इनका सर्वत्र प्रयोग सम्भव ^ रामचन्द्र-गुणचन्द्र की दृष्टि में एक 
पताकास्थानक ही काव्य-नाट्य का अलङ्कार होता हे। अतः दो-तीन अथवा चार पताकास्थानक तो 
उत्कर्षातिरेकपूर्ण सौन्दर्याधायक होते हैँ । अतः इनके अभाव में रूपक रचना की कल्पना भी 
असम्भव हे । ६२ 


सम्पूर्ण नाट्यशास्त्रीय परम्परा के परिप्रक्ष्य मे की गयी इस पताकास्थानक विषयक ऊहापोह से 
धनञ्जय की एतदूविषयक अवधारणा का महत्त्व ओर उपादेयता स्वतः सिद्ध हे। 
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श्रीचक्राकृति-वास्तुविमर्शा 
डो० बृजेश कुमार शुक्ल 
लखनऊ ` 
श्रीचक्र अथवा श्रीयन्त्र का तात्रिक वाङ्मय में उल्लेख केवल भगवती त्रिपुरसुन्दरी के 

पूजनयन्त्र के रूप में प्राप्त होता हे । श्री विद्या के उपासको के लिए श्रीयच्र एक अप्रतिम स्वरूप हे, 
जिसकी पूजा तथा अन्तयग से पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति-सहजतया सुलभ हे। शाक्य सम्प्रदाय में 
श्रीचक्र का अत्यधिक महत्त्व प्रतिपादित हे। परन्तु तान्िक वाङ्मय का सूक्ष्म अध्ययन करने से यह 
ज्ञात होता हे कि श्रीचक्र वास्तविकरूपेण एक मद्दिर अथवा देवी त्रिपुर- सुन्दरी का निवास भवन्‌ 
हे। परन्तु दुभग्यवश वास्तुशास्त्र के ग्रन्थों में श्रीचक्र पर अवस्थित भवन अथवा प्रासाद का उल्लेख 
कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होता है। तत्र के ग्रन्थों में भी श्रीचक्र ब्रह्माण्ड का प्रतीक हे अथवा श्रीचक्र का 
न्यास साधक अपने शरीर में ही कर लेता है एेसा समुल्लेख प्राप्त होता हे।२ यह सब रहस्यात्मक 
विवरण तच्र-ग्रन्थों मे प्रमुखतया उपलब्ध होता हे। किन्तु वास्तु के प्रसङ्ख में श्रीयन््र का उल्लेख 
तन्त्रो में भी प्राप्त नहीं होता हे। श्री शङ्कराचार्य की सोन्दर्य लहरी में श्रीयन्र का उल्लेख चिन्तामणि 
गृह के रूप में किया गया है- 

सधाविन्योमध्ये दुरक्टिपिकाटरीपच्िते/ 
माणिद्रीये ीपोफवनवाति विन्तामणिगरढे// 

शिवाकारे मञ्चे परमश्िकप्यङ्िलया। 

भजन्ति त्वां अन्या काकिचन पविदारन्वलहर्दम्‌ /^ 

यँ उपर्युक्त पद्य के स्पष्टीकरण हेतु सौन्दर्यलहरी के लक्ष्मीधरा टीका में कहा गया-हे कि 

श्रीय्र का बिद्धुस्थान ही अमृत सिन्धु है, पाँच शक्ति त्रिकोण ही सुरवृक्ष है । वहीं कदम्ब वृक्षों की 
पङ्क्ति तथा मणिमण्डप में चिन्तामणि से निर्मित देवी का मन्दिर है।* यही मद्दिर श्रीचक्र हे। 
ललितासहस्रनाम भाष्य मे भी भाष्करराय ने त्रिपुरसुन्दरी के मन्दिर को चिन्तामणिगृह की सञ्ज्ञा दी 
हे।* सौन्दर्यलहरी के एक अन्य श्लोक से भी यह सङ्केत मिलता है कि श्रीयन्र के कोण देवी के 


त्रिपुरामहिमस्तोत्र- २९८ 

द्र्टव्य-श्रीचक्ररहस्य' पुस्तक। 

सौन्दर्य लहरी- ८ 

बिन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पञ्वयोन्यः सुरटमाः। 

तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌।। 

तत्र चिन्तामणिकृतं देव्या मद्दिरमुत्तमम्‌। । सोन्दर्यलहरी-प८, लक्ष्मीधरा टीका प° ६७) 
५. ललिता सहस्रनाम भाष्य, पृ० ४० | 
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निवास स्थान (भवन) हे ।£ नैषधीय चरित में श्री हर्षं ने ^तच्िन्तामणिचारुचिन्तनफले* लिख कर 
इसी श्रीयन््र के ध्यानादि का उल्लेख किया हे। अतः यह श्रीचक्र “चिन्तामणि गृह' के नामसे भी 
जाना जाता था आकार की दृष्टि से श्रीयन्र के भुपृष्ठ, कच्छपपृष्ठ॒ तथा मेरुपृष्ठ ये तीन प्रकार होते 
हे। इनमे मेरु पृष्ठ का श्रीचक्र वास्तु को लक्षित करके बनाया गया होगा । तन्त्रो में श्रीचक्र के मेरुरूप 
का उल्लेख भी किया गया है- 
श्रीचक्रमपि वेकि मेरुरूयं न सट्ययः /‡ 

इस प्रकार मेरु पृष्ठात्मक श्रीयन्त्र का प्रचलन मद्दिर वास्तु के लिए कदाचित्‌ किया गया होगा। 
क्योकि ब्रह्माण्ड पुराण में श्रीचक्र रूप जिस चिन्तामणिगृह का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता हे वह अवश्य 
ही श्रीचक्र पर निर्मित वास्तु का सङ्केत करता हे। श्रीचक्र पर स्थित वास्तु का निर्माण व्यय साध्य ` 
तथा कठिन रहा होगा । इसीलिए आज उसी आकृति के मेरुपृष्ठ श्रीयच््र ताप्न, चांदी, स्वर्ण, अष्टधातु 
तथा स्फटिक से बनाये जाते ह ओर श्रीविद्या सम्प्रदाय में उसके अन्तर्गत भगवती त्रिपुर सुन्दरी की 
सपरिवार अर्चना की जाती हे। 


श्रीयन्र पर वास्तु अथवा चिन्तामणिगृह के निर्माण का वर्णन करते हृए कहा गया है कि 
सर्वप्रथम श्रीपुर अथवा श्रीनगरी का निर्माण करना चाहिए । इस श्रीपुर की रचना किसी विषिष्टं 
पर्वत पर होनी चाहिए । मेरु, निषध, महीधर, हेम कूट, गन्धमादन, नील, मेष शृद्धार तथा 
महेनद्रपर्वत इसके लिए सर्वश्रेष्ठ बतलाये गये हे ।< श्रीपुर की लम्बाई चोडाई ४०० योजन होनी 
चाहिए।*० यह पौराणिक माप हे, आवश्यकतानुसार इसको न्यून भी किया जा सकता हे। श्रीपुर में 
अनेक शालाएं, द्वार तथा गोपुर बनाये जाते थे । श्रीपुर के प्राद्धण में नीप (कदम्ब) तथा स्थल पद्म ` 
भी लगाये जाते थे। इन सबका वर्णन अतिविस्तृत होने के कारण य्ह उपस्थापित करना अपेक्षित 
नहीं हे। 
श्रीपुर के मध्य भाग में शृद्धारशाला का निर्माण होता था। श्ृद्खारशाला सप्त योजन विस्तीर्ण 
होती थी ।*१ श्रद्धारशाला के चारों ओर १०० गोपुर बनाये जाते थे । पूर्व, दक्षिण, पश्विम तथा उत्तर 
मे २५-२५ गोपुरों के अन्तः भाग में २५-२५ शालाओं का निर्माण किया जाता था- 
सवदि तदन्ता गोपुराणि गत युने/ 
ग्लास विशतिः श्रोक्ताः पज्च सङ्ख्याधिका शु भा- / /*२ 

सौन्दर्य लहरी- ११ 
नैपधीयचरित १/१४५ 
ज्ञानार्णवतन्त्र से उद्धृत श्रीयन्रम्‌-साधना एवं सिद्धि, प° २३ 
प्रथमं मेरुपृष्ठे तु निषधे च महीधरे। हेमकूटे हिमगिरो पञ्चमे गन्धमादने । । 
नीलेमेषे च शृद्धारे महेन = महागिरो।। (व्रह्माण्डपुराण उत्तर भाग ३१/१६-१७) 

१०. ब्रह्माण्डपुराण उत्तर भाग ३१/७६-८२, अध्याय ३५/६६ 

११. ब्र्याण्डमहापुराण उत्तरभाग ३५/७० 

१२. तत्रैव उत्तरभाग ३५/७३ 
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इस श्रृद्धारशाला के मध्य भाग में चिन्तामणिगृह (श्रीयन्र) की आकृति वाले मन्दिर का 
निर्माण होता धा। शृद्खारश्ञाला तथा श्रीयन्राकृति वास्तु के मध्य भूमि (्राङ्गण) रलजटित तथा 
पद्म (कमल) के उपवन से सुसज्नित होती थी- 
अथ श्रद्धारप्णालव्या-तरले सक्षयोजने/ 
चिन्तायणिगरृहं नाम वक्रराजमद्नलयः८/ 
तन्सध्वश्रूः समल्ताऽपि एरिति च्लश्रुषिता/ 
महायद्माटकी नाम सकस भागदायिनी ८८१२ 
शृङ्खारशाला इत्यादि का वर्णन तथा निर्माण विस्तृततया उल्लिखित हे परन्तु यहां उसका 
प्रविस्तार न करके स्वाभीष्ट श्रीचक्रोत्थापित चिन्तामणिगृह का विवरण देना उचित हे । पुरश्चयर्णिवः 
में श्रीयन्त्र के स्वरूप को इस प्रकार बतलाया गया हे ्‌ 
विन्दरिकोणवद्धकोणदश्रारुगम- 
मन्वस्रनाग्दलसयुतकोड्ारण्‌ / 
कृत्तत्रय च शरणीखदनत्रयञ्व 
श्ीचक्रराजयरुदितं फरदेक्ायाः (८ 
विन्दु, त्रिकोण, अष्टकोण, अन्तर्दशार, बहिर्दशार, चतुर्दशार, अष्टदल, षोडश दल, तीनवृत्त 
तथा भूपुरत्रय यही श्रीयन््र का स्वरूप है। यहाँ कुछ ग्रन्थों मेँ तीन वृत्त नहीं स्दीकार किये गये हे १: 
श्रीविद्यावृहत्कर्पूरस्तोत्र मे भी श्रीयन्र का स्वरूप बतलाया गया हे। यह स्वरूप भूपुरत्रय, वृत्तत्रय, 
षोडशदल, अष्टल चतुर्दशार, बहिर्दशार, अन्तर्दशार, अष्टकोण, त्रिकोण तथा विद्यु क्रम से 
बतलाया गया है१६ ब्रह्माण्डपुराण में वास्तु के प्रसद्धं में श्रीयत्र के अन्तर्गत वृन्तत्रय का उल्लेख नहीं 
हे। तीन वृत्तो के रखने पर भी श्रीचक्र के नवचक्रों का ही वर्णन प्राप्त होता हे त्रिवृत्तरूप दशम चक्र 
का उल्लेख नहीं है। अतः श्रीयन्त्र में त्रिवृत्त का कोई विशोष महत्त्व नहीं हे। श्रीयत्र पर आशित 
मद्दिर अधोलिखित आवरणों के अनुसार निर्मित किया जा सकता है- 
१. चतुर्ार- चिन्तामणि गृह का निर्माण चिन्तामणि नामक रल से किया जाना चादहिए्‌। 
चिन्तामणि कदाचिद्‌ स्फटिक पत्थर हो सकता है। भूमि पर अर्खक्रोश के परिमाप में चारो दिशाओं मे 


१२. तत्रैव उत्तरभाग ३५/७०-७१ 

१४. पुरश्चरयर्णिव पृ० ११५२ 

१५. श्रीयन्र-साधना एवं सिद्धि, प° €७ 

१६. त्रिवृत्तं भुगेहे रसविधदलान्तर्वसुदलं 
ततो मन्वस््रान्तः सुललितदशारष्यमपि।। 
तदन्तः सपरं जननि कुलबालार्कसदृशम्‌। 
त्रिकोणं तन्मध्ये विमलतरवि्दुर्भगवति।। 
(श्रीविद्यावृहत्कर्पूर स्त्रोत्र-९४) 
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चार द्वार बनाने चाहिए ।*७ दिशा के क्रम मेये चारों द्वारा क्रमशः पूठम्नाय, दक्षिणाम्नाय, 
पञश्चिमाम्नाय तथा उत्तराम्नाय के नाम से प्रसिद्ध हे ।१९ क्रम दीक्षा के अनुसार ये आम्नाय क्रमशः 
सृष्टि, स्थिति, संहार तथा अनाख्या के नाम से प्रसिद्ध हँ । अधराम्नाय तथा ऊर्ध्वम्नाय भी श्रीचक्र 
में स्वीकार किये गये हे । ये निम्न तथा ऊर्ध्व श्रीचक्र के भाग हँ । इनमें ६४ प्रकार की क्रमदीक्षा दी 
जाती हे।*६ जिस साधक को जेसी दीक्षा दी जाती हे वह उसी आम्नाय के अनुसार श्रीचक्र मद्दिर में 
प्रवेश ओर पूजन करता हे। 


२. भूपुरत्रय (त्रैलोक्य मोहन चक्र)- भूपुर से श्रीचक्र का प्रारम्भ होता है । पद्माटवी के स्थल से 
२० हाथ ऊचा तथा ४०० हाथ वर्गाकार (परिधि १६०० हाथ) प्रकोष्ठ बनाकर पूर्व में अणिमा, 
अग्निकोण में महिमा, दक्षिण में लघिमा, नैऋत्य में ईशित्व, पश्चिम में वशित्व, वायुकोण में 
प्राकाम्य, उत्तर में भुक्ति, ईशान में इच्छा, ऊर्ध्व भाग में प्राप्ति तथा अधो भाग में सर्वकामा सिद्धियों 
का गृह बनाना चाहिए ।२० ब्रह्माण्डपुराण में चौथी सिद्धि गरिमा के नाम से कही गयी हे ।२१ परन्तु यह 
अन्य स्थलों से प्रमाणित नहीं हे। 

तत्पश्चात्‌ अणिमादि के भवन के ऊपर २० हाथ ऊंचा ओर १६०० हाथ परिधि में वर्गाकार 
अष्ट मातृकाओं के म्दिर सोपान (सदियों) की पड््क्तियों सहित बनवाने चाहिए ।२२ पश्चिम में 
ब्राह्मी, वायव्य में माहेश्वरी, उत्तर में कोमारी, ईशान में वेष्णवी, पूर्व में वाराही, अग्निकोण में 
माहेन्द्री, दक्षिण में चामुण्डा ओर नैऋत्य में महालक्ष्मी के मन्दिर होने चाहिए ।२१ ब्रह्माण्ड पुराण भी 
“ मध्य भूपुर में अष्ट शक्तियों के मद्दिर बनाने का उल्लेख करता है- 
व्राह्मी माहेश्वरी चौक कवारी कैव्णवी तथा/ 
वाराही चव माढेन्री वाद्गग्डाव्यथ सप्तमी// 


महालक्ष्मीरषटमी क तत्रेताः क्रतमग्विराः /^४ 


१७. चिन्तामणिगृहे सर्व चिन्तामणिमयं स्मृतम्‌। यस्य द्वाराणि चत्वारि क्रोशार्धायामभाग्जि च।। 
क्रोशाद्धरद्धि च विस्तारो कथितो मुने । द्वारेषु सर्वेषु पुनश्चिन्तामणिगृहान्तरे । । 
(ब्रह्माण्डपुराण उत्तर भाग ३६/३८-३६) 

१६. ब्रह्माण्ड पुराण उत्तर भाग ३६/४१-४२ 

१६. श्रीयत्रम्‌-साधना एवं सिद्धि, प ४६-४७ 

२०. पदूमाटवीस्थलाच्चिन्तामणिवेश्मान्तरं मुने । हस्तविशतिरुन्नप्रं तत्र स्युरणिमादयः।। 
अणिमान्तरविस्तारश्चतुर्मल्वसमव्वितः। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा।। 
ईशित्वं च वशित्वं च प्राकाम्यं भरुक्तिरेव च । इच्छाप्राप्तिः सर्वकापेत्येताः सिद्धय उत्तमाः।। 
(ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तरभाग ३६/४८-५१) 

२१. ब्रह्माण्डमहापुराण उत्तर भाग ३६/५० 

२२. हस्तविशतिसन्नम्रं चतुर्नल्वप्रविस्तरम्‌। चतुर्दिश्चु च सोपानपद्क्तिभिः सुमनोहरम्‌।। (ब्रह्माण्ड महापुराण 
उत्तरभागे ३६/५६-५७) 

२३. श्रीयन््रम्‌-साधना एवं सिद्धि, प° १३१-१३२ 

२४. ब्रह्माण्डमहापुराण उत्तर भाग ३६/५८ 


श्रीचक्राकृति-वास्तुविमर्श १८६ 


ब्राह्मी आदि देवियों के ऊपर २० हाथ ऊंचा तथा १६०० हाथ परिधि मेँ वर्गाकार एक भवन 
का निर्माण किया जाता है। इते मुद्राओं का गृह कहा जाता है- 
अग्र बराह्ययन्तया तस्योफद्ित्कम्भसम्भव, 
हत्तकिश्रानिरुन्नम्र च्रल्वग्रविस्तरम्‌ // 
यद्रान्तरयिति तरेषं तत्र मुद्राः कृतालयाः ८२४ 
पर्व दिशा मं क्षोभणी, आग्नेय में द्रावणी, दक्षिण में आकर्षणी, नैऋत्य में वश्या, पञज्चिम में 
उन्मादिनी, वायव्य में महाङ्कुशा, उत्तर में खेचरी, ईशान में बीजमुद्रा, ऊर्ध्वभाग में योनि तथा 
अधोभाग में विखण्डा मुद्राओं का स्थापन करना चाहिए्‌। मुद्रागृह में मुद्राओं का स्वरूप सुन्दर, 
नवयोवन विह्वल तथा कान्तिदुक्त होना चाहिए। ये सुद्राएं भगवती त्रिपुरसुन्दरी ललिता की 
सर्वप्रकारेण सेवा करती हे ।२६ भूपुर के वर्गत्रय हरितवर्णं के होने चाहिए।२७ तन्र मेँ इसे त्रैलोक्य 
मोहन चक्र कहा जाता हे।२ इसमें तीन मन्जिल बनाये जाते है। 


३. पोडशदल कमल (सर्वाशापरिपूरक चक्र) भूपुरत्रय के ऊपर २० हाथ ऊँचा तथा १६०० की 
परिधि में गोलाकार षोडशदल पदुमाकृति रूप में १६ पद्मदलाकृति प्रकोष्ठ बनाने चाहिए । प्रत्येक 
भवन के लिए नीचे से उत्तरोत्तर सीढियां निर्मित होनी चाहिए । ये षोडश नित्या कलाओं के मद्दिर 
ह ।*६ “पश्चिम से प्रारम्भ करके विपरीत क्रम से पद्मदलाकृति षोडश भवनों मेँ कामाकर्षिणी, 
बुद्टूयाकर्षिणी, अहङ्काराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पशकिर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, 
गन्धाकर्षिणी, चिन्ताकर्षिणी, धेयकिर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, 
स्मृत्याकर्षिणी, शरीराकर्षिणी तथा आत्माकर्षिणी नामक १६ नित्याओं के मब्दिर बनवाने 
चाहिए“ इनका अपर नाम षोडशगुप्त योगिनी भी हे ।२१ ब्रह्माण्ड पुराण में केवल १२ योगिनियों के 





२५. तत्रेव ३६/६० 

२६. संक्षोभद्रावणाकर्षवश्योन्मादमहाङ्कशाः। खेचरी बीजयोन्याख्या त्रिखण्डा दशमी पुनः।। 
पर्वादिदिशमारभ्य मुद्रा एताः प्रतिष्ठिताः । अत्यन्तसुन्दराकारा नवयोवनविह्वलाः।। 
कान्तिभिः कमनीयाभिः पूरयन्त्यो गृहान्तरम्‌। सेवन्ते मुनिशार्दूल ललितापरमेश्वरीम्‌।। (ब्रह्माण्ड पुराण 
उत्तरभाग २६/६१-६३) 

२७. श्री चक्र रहस्य, पृ० १६ 

२८. ज्ञानार्णव तन्न १६८/१४० 

२६. हस्तविशतिसन्नप्रं चतुर्नल्वप्रविस्तरम्‌। पर्वतश्चैव सोपानसुत्तरोत्तरमिष्यते।। 
परितः कृतसंस्थाना षोडशेन्द्रकलात्मिकाः।। (ब्रह्माण्ड पुराण उत्तर भाग ३६/६६-६७) 

३०. कामाकर्पणरूपां च बुद्धयाकर्षणरूपिणीम्‌। अहङ्ाराकर्षिणीं च शब्दाकर्षणरूपिणीम्‌।। 
स्पशकिर्षणरूपां तु रूपाकर्षणरुपिणीम्‌। रसाकर्षकरीं देवीं गन्धाकर्षणरूपिणीम्‌।। 
चित्राकर्षकरीं देवीं धेयकिर्षणकारिणीम्‌। स्मृत्याकर्षणसरूपां तु नामा कर्षणरुपिणीम्‌।। 
बीजाकर्षकरीं देवीमात्माकर्षणकारिकाम्‌। अमृताकर्षिणीं देवीं शरीराकर्षिणीं तथा। 
पोडशारे महादेवि! वामावर्तेन पूजयेत्‌।। (नित्याषोडशिकार्णव- १५८१६१९) 

३१. एतास्तु गुप्तयोगिन्यास्त्रपुरेशी तु चक्रिणी । (ब्रह्माण्डमहापुराण उत्तरभाग ३६/७२) 
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नाम दिये गये है जिसमें एक नाम इन सबसे भिन्न अर्थकिर्षिणी हे ।३२ करीं कहीं चन्द्रमा की १६ 
कलाएं यथा अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चद्धिका, कान्ति ज्योत्स्ना, श्री, 
प्रीति अङ्दा, पूर्णा तथा पृणमृता कटी गयी हे । शेव मतानुसार निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, 
इन्िका, दीपिका, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सृक्ष्मामृता, ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, 
व्यापिनी तथा व्योम रूपा बतलायी गयी हे । कीं कहीं कामेश्वर्यादि षोडशनित्याएं कटी गयी हे २३ 
सम्प्रदायानुसार सञ्जञाभेद से पोडश पद्मं दलाकृति प्रकोष्ठं का निर्माण करना चाहिए । इन पोडश 
मदिरो मे अर्चना करने से व्यक्ति की समस्त आशाएं परिपूर्ण होती हे । अतः इसे सर्वाणापरिपूरक 
चक्र भी कहते है ।२४ षोडशदल कमल के मन्दिर पीतवर्णं के होने चाहिए । २५ 


४. अष्टदल कमल (सर्वं सङ्क्षोभण चक्र)- षोडशदल कमल प्रासाद के २० हाथ ऊपर चार 
तत्व अर्थात्‌ १६०० हाथ की परिधि में अष्टदल कमल स्वरूप वाले कमलदलाकृति आठ प्रासाद 
बनवाने चाहिए। इसे सर्व संक्षोभण चक्र भी कहते है 


तित्याकलान्तराद्रर्ध्व धिष्णामत्यन्तद्खन्दरम्‌ / 

स्तवि निरुक्नम्न चनल्वग्रकिस्तरम्‌ // 

श्राग्वत्योपानखयुक्त सर्वसङ्को भणाश्रिशधम्‌ / (२६ 

इन भवनों मे भी नीचे से सोपानों का निर्माण होना चादिए। इन भवनों मे अनद्धकुसुमा, 

अनद्घमेखला, अनङ्खमदना, अनद्धमदनातुरा, अनद्धरेखा, अनद्धवेगिनी, अनद्धाङ्कशा तथा 
अनङ्मालिमी नामक शक्तियों की स्थापना करनी चाहिए। ये शक्तियां मद से लाल नेत्र वाली तथा 
नव तारुण्य से मत्त होकर भगवती त्रिपुर सुन्दरी की सेवा करती हें । ३ यहाँ के भवन पाटल 
(गुलाबी) वर्ण के होने चाहिए ।२, इस सर्व सङ्क्षोभण चक्र में ध्यान, पूजन तथा निदिध्यासन करने 
से त्रैलोक्य की सर्व सुन्दर वस्तुएं सं्ुब्ध होकर साधक का वरण कर लेती है। 


श्रीयन्र मे बतलाये गये षोडशदल कमल तथा अष्टदल कमल प्रासाद वास्तुशास्र की दृष्टि से 
कमलोद्भव प्रासाद की कोटि मे आ सकते ह । २६ परन्तु समराङ्खण सूत्रधार मे आये हए कमलोद्भव 


३२. ब्रह्माण्ड महापुराण उच्चर भाग २६/६६-७१ 

३३. काम कला विलास- सरोजिनी हिन्दी टीका, पृ० १०६ 

३४. ज्ञानार्णव तन्त्र १६/१५१ 

२५. श्रीचक्र रहस्य, पृष १५ 

३६. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३६/७३-७४ 

३७. तत्राष्टौ शक्तयस्तीत्रा मदारुणविलोचनाः। नवतारुण्यमत्ताश्च सेवन्ते परमेश्वरीम्‌ । 
कुसुमा मेखला चैव मदना मदनातुरा । रेखा वेगिन्यङ्कुशा च मालिन्यष्टो च शक्तयः।। 
कोटिशस्तत्परीवारः शक्तयोऽनद्खपूर्विकाः। सर्वसदङ्क्षोभणमिदं चक्रं तदधिदेवता। । (ब्रह्माण्डपुराण उत्तरभाग३६/ 
७५-७७) 

३८. श्रीचक्र रहस्य, प° १५ 

३६. समराद्धणसूत्रधार (तृतीय भाग) प्रासाद्‌-निवेश, प° १२४ 


श्रीचक्राकृति-वास्तुविमर्ं २६१ 


प्रासाद से इनमें अत्यधिक भिन्नता दृष्टिगत होती हे। वाहर से षोडशदल कमल तथा अष्टदल कमल 
को आकृति में दिखायी पड्ने वाले में भवन अन्दर भी कमल की पङ्खुडियों के समान आकृति 
वाली शालाओं से युक्त रहते होगे । 

५. चतुर्दशार (सर्वसोभाग्यदायक चक्र)- अष्टदल कमल भवन के २० हाथ ऊपर १६०० हाथ 
को परिधि मे चतुर्दश त्रिकोणात्मक भवन निर्मित किये जाते थे। इन चतुर्दशकोणात्मक भवनों का 
नाम सर्वसोभाग्वदायक चक्र टे- 

अनद्ध्क्त्यन्तरव्योयदात्करम्भखम्भक/ 
हस्तविश्किरन्नप्र चवल्वग्रकिस्तरम्‌ // 
सङ्कोभिण्याद्न्तरं स्वात्छवसो भाग्यदकायकम्‌ ८८ 

चतुर्दश त्रिकोणात्मक भवनों में पश्चिम से प्रारम्भ करके विलोम क्रम से सर्वसद्क्षोधिणी, 
सर्वविद्राविणी, स्वकिर्षिणी, स्वरह्वादकारिणी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्मिनी, सर्वज॒म्थिणी, 
सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जिनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वर्थसाधिनी, सर्वसम्पत्ति पूरिणी, सर्वमन्रमयी तथा 
सर्वद्न्द्क्षयङ्कुरी नामक शक्तियों की स्थापना करनी चाहिए ।** सव प्रकार के सोभाग्य का प्रदायक 
होने से यह चक्र सर्व सोभाग्यदायक कहा जाता हे। इस चक्र में भवनों का रङ्क नीला होना चाहिए ।४ 
वृत्ताकार परिधि में बाहर से भवन परिसर के चारों ओर चतुर्दश कर्णिकाएं (त्रिकोण) अत्यन्त रम्य 
प्रतीत होते हे । १६०० हाथ वाली परिधि को १४ भागों में रेखागणितीय प्रकार से विभक्त करके 
प्रत्येक भाग में त्रिकोणात्मक भवन की उपकल्पना करनी चाहिए। मद्दिर में पूर्वं बतलाये गये 
पोडशदल, अष्टदल, तथा `चतुर्दशारं बाहर से भी दृष्टिगत हो रहे हों, एेसी भवन को रचना होनी 
चाहिए । 

६. वहिर्दशार (सर्वार्थसाधक चक्र)- चतुर्दशार प्रासाद के ऊपर २० हाथ ऊँचा तथा १६०० हाथ 
परिधि के अन्तर्गत त्रिकोणात्मक द॒ भवनों का निर्माण किया जाता हे।*३ १६०० हाथ परिधि को 
दल्ञ भागों मे विभक्त करके बाह्य दश कर्णिकाओं से युक्त भवनों में सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसम्पत््रदा, 
सर्वप्रियङ्करी, सर्वमक्रलकारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदुःखविमोचिनी, सर्वमृल्युप्रशामिनी, सर्व 
विघ्रनिवारिणी, स्वङ्किसुन्दरी तथा सर्वसोभाग्यदायिनी सञ्ज्ञक देवियों की प्रतिष्ठा करनी चादिए- 





४०. ब्रह्माण्ड महापुराण, ३६/७६ 

४१. सर्वसङ्क्षोभिणी शक्तिः सर्वविद्राविणी तथा । सर्वाकर्षणिका शक्तिः स्वह्वादनिका तथा।। 
सर्वसम्मोहिनी शक्तिः सर्वस्तम्भनशक्तिका। सर्वजृम्भिणिका शक्तिस्तथा सर्ववशङ्करी ।। 
सर्वरञ्जनशक््िश्च सर्वान्मादनिशक्तिका। सर्वार्थसाधिकाशक्तिः सर्वसम्पत्तिपूरिणीः। 
सर्वमन्रमयीशक्तिः सर्वदन्द्रक्षयङ्री । । (ब्रह्माण्ड पुराण उत्तर भाग ३६/८१-८४) 

४२. श्रीचक्र रहस्य पुण १४ 

४३. सङड्क्षोभिण्याद्यन्तरस्योपरिष्टात्कुम्भसम्भव । हस्तविशतिरुन्नप्रं चतुर्नल्वप्रविस्तरम्‌।। 
सर्वसिद्धूयादिकानां तु मद्दिरं विष्ट्यमुच्यते।। (ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग, ३६/८६) 





१६२ वृजेश कुमार शुक्ल 
सर्वायिद्धिष्दा चव स्वखिग्यत्छदा तथा/ 
सर्वभरियङ्करी देवी सर्वमद्कलक्णरिणी // 
सर्वकामग्रदा देकी स्वद्वःखकिमोचनी/ 
स्वपरत्युग्रणमिनी रवविष्रतिगारिणी/। 
सकाद्धद्धन्दरी देकी सवसो भाग्यदायिनी// 
एता देव्यः कलोत्करर्णा योगिन्यो नामतः स्मृताः ८४४ 

इस दार के भवन रक्त वर्णं के बनाये जाते थे।** रेखात्मक श्रीयन्र के निर्माण में इसे 


बहिर्दशार की सञ्ज्ञा दी जाती हे, परन्तु वास्तु के रूप में इसे केवल दार ही कहा जाना चाहिए्‌। 
साधकों के लिए सभी प्रकार के अर्थो का साधक होने के कारण इसे सर्वार्थ साधक चक्र कहते हे । 


७. अन्तर्दशार (सर्व रक्षाकर चक्र)- बहिर्दशार के ऊपर २० हाथ ऊँचा तथा १६०० हाथ की 
परिधि में पुनः त्रिकोणात्मक दश भवन निर्मित किये जाते हे । सर्व प्रकारेण रक्षा करने के कारण इसे 
सर्वरक्षाकर चक्र कहते है 


सर्वापिद्धयाद्यन्तरस्योफचित्कम्भसम्भव,/ 
, हस्तविं्िरुतनप्र चनल्वप्रविस्तरम्‌ // 
सर्वज्ञाद्यन्तरं नाम्ना सर्वर्कषाकरं स्मृतम्‌ / *९ 


भूपृष्ठात्मक रेखाकृति श्रीय्र बनाने में अन्तर्दशार का प्रयोग सार्थक प्रतीत होता हे! किन्तु 
वास्तु मे केवल दार ही कहा जाना चाहिए । त्रिकोणात्मक दशभवनों में सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, 
सर्वेश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा, सर्वपापहरी, 
स्वानन्दमयी, सर्वरक्षा स्वरूपिणी तथा सर्वप्पित प्रदा देवियों की स्थापना होनी चाहिए ।* इस 
दशार के भवन कृष्ण वर्णं के होने चाहिए।४< दश कर्णिकाएं बाहर से भी दृष्टिगत होनी चादिए। 
देवियों (योगिनियों) की स्थापना पश्चिम से विलोम क्रम से करनी चाहिए ।४९ 


८. अष्ट कोण (सर्व रोग हर चक्र)- अन्तर्दशार भवनों के ऊपर २० हाथ की ऊंचाई तथा १६०० 
हाथ की परिधि में अष्टकोण अथवा अष्टार भवनों की रचना करनी चाहिए । १६०० हाथ की परिधि 


४४. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग, ३६/८७-८६ 

८४५. श्रीचक्र रहस्य, पृ० १३ ; 

४६. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग, ३६/६१-६२ 

४७. सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च सर्वैश्वर्यप्रदायिनी । सर्वज्ञानमयी देवी सर्वव्याधिविनाशिनी।। 
सर्वाधारस्वरूपा च सर्वपापहरी तथा। सवनिन्दमयी देवी सर्वरक्षास्वरूपिणी ।। 
सर्वेप्वितप्रदा चैता निर्गर्वा योगिनीश्वराः। । (्रह्माण्डपुराण उत्तरभाग ३६/६३-६५) 

४८. श्रीचक्र रहस्य, पु० १२ 

८४६. श्रीयन्र-साधना एवं सिद्धि, प° १३८ 


श्रीचक्राकृति-वास्तुविमर्श १६३ 


को आठ भागों में विभक्त करके त्रिकोणात्मक आठ भवन पूर्वादि दिशाओं में बनाये जाते थे। इन 
भवनों में भी पूर्ववत्‌ सीदि्ियां बनानी चादिए। इस चक्र (भवन) में स्थित देवियों का पूजन तथा 
ध्यान करने मेँ व्यक्ति के सभी रोग नष्ट हो जाते है । अतः इसे सर्वरोगहर चक्र भी कहते है 
सवलिदन्तरलस्योफरि्टात्कलघ्फोदभक/ 
हस्तवि्किरुन्म्र ववनल्वग्रकिस्लरम्‌ // 
कश्चिन्याद्यन्तरं जेयः प्राग्कत्सोफानम्दिरम्‌/ 
स्वरिगहरं नाम्ना कच्वक्रमिति विश्चतम्‌ (८ 
इस भवन के दश त्रिकोणात्मक प्रकोष्ठं में पञ्चिमादि विलोम क्रम से वशिनी, कौमारी, 
मोहिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सर्वेशी, तथा कौलिनी देवियों की प्रतिष्ठा की जाती इ ।६९ 
ब्रह्माण्ड महापुराण में पूर्वादि क्रम से देवियों की प्रतिष्ठा का विधान है। यहां देवियों के नाम भी कुछ 
भिन्न प्राप्त होते हे । यथा- वशिनीश्वरी, कामेश्वरी, मोदिनी (वागीशी) विमला (सरस्वती), वाक्‌ 
प्रधारणा, जयिनी, सर्वेश्वयदि वाङ्मयी तथा कौलिनी ।*२ इस चक्र के मद्दिरो का र्ध हरा होना 
चाहिए ।*३ 
६. अष्टार (अस्त चक्र) ब्रह्माण्ड महापुराण में इस अष्टार के बाद पुनः अष्टकोण वाले भवन के 
निर्माण की चर्चा की गयी हे। परन्तु श्रीचक्र के तात्रिक स्वरूप में अष्टार के बाद त्रिकोण का स्थान 
बतलाया गया है। अष्टारद्वय की कल्पना ब्रह्माण्ड महापुराण की अपनी अलग विशेषता है। पूर्व 
अष्टार के ऊपर २० हाथ ऊंचाई में १६०० हाथ की परिधि परिमाण के अन्तर्गत आठ त्रिकोणात्मक 
भवन बनाने चाहिए ।५५ इसे अस्त्र चक्र कहते हे क्योकि इसमें आठ अस्त्रो की स्थापना की जाती है 


कज्रर्क्तिः तप्र च भरट्युण्डी मुज्ल त्था, 

करणणः पट्टिशं चौक अद्गरं भिग्दिफालकम्‌ / (९ 
वज्र शक्ति, शतघ्री, भुशुण्डी, मुसल, कृपाण, पट्टिश, मुद्गर तथा भिन्दिपाल ये आठ अस्त्र 
उपर्युक्त भवनो में रखे जाते हे । “मन्न महोदधि, में प्रथम अष्टकोण के अन्तर्गत ही अस्त्र की पूजा का 


८०. ब्रह्माण्ड महापुराण, उत्तर भाग ३७/१-२ 

५१. अकाराद्यष्टवगद्या पञश्चिमादिविलोमताः। पूजयेप्पूर्वसम्प्रोक्ता बीजाद्या अष्टदेवताः। 
वशिनी चापि कौमारी मोदिनी विमलारुणा। जयिनी चापि सर्वेशी कोलिनीत्युदिताः पुरा।। (म्र महोदधि ९२/ 
११६-१२०) 

८२. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/४-६ 

८३. श्रीचक्र रहस्य, प° ११ 

५४. वशिन्याद्यन्तरालस्योपरिष्टाद्धिध्यमर्दन । हस्तविशतिसन्नप्रं चतुर्नल्वप्रविस्तरम्‌। । 
अस्त्र चक्रमिति ज्ञेयं तत्र वाणादिदेवताः।। ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/१०-१९) 

५५. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग, पृ० ३७/१७ 
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विधान हे। इसके लिए पृथक्‌ किसी चक्र की कल्पना नहीं की गयी है ।५६ इस चक्र के भवनों के लिए 
वर्ण विशेष का उल्लेख नहीं हुआ हे । क्योकि यह चक्र श्रीयत्र मे सम्मिलित नहीं है । पञ्चिमादि 
अनुलोम क्रम से अस्त्रो की स्थापना की जानी चादिए। 


९०. त्रिकोण (सर्वसिद्धिप्रदचक्र)- द्वितीय अष्टार भवनों के ऊपर २० हाथ ऊँचा तथा १६०० 
हाथ की परिधि में त्रिकोणात्मक तीन भवनों का निर्माण करना चाहिए । «७ इसमें आग्नेयादि 
दिशाओं के क्रम से कामेश्वरी, वज्रेश्वरी तथा भगमालिनी (भगमाला) सञ्ज्ञक देवियों की स्थापना 
करनी चाहिए । कामेश्वरी को कामेशी तथा वज्रेश्वरी को वज्रेशी भी कहा जाता है।*5 सभी प्रकार 
की सिद्धियों को देने के कारण यह सर्वसिद्धिप्रद चक्र कहलाता हे । त्रिकोणात्मक तीनों भवनों के रद 
पीत होने चाहिए । «९ 


१९१. चतुष्कोण (नाथचक्र)- श्रीयन्र में त्रिकोण के पश्चात्‌ नाथचक्र अथवा चतुष्कोण का स्थान 
नहीं हे। परन्तु विन्दु तथा त्रिकोण के मध्य में चतुष्कोण में नाथ गुरुओं के पूजन का विधान है । मन्न 
महोदधि मे लिखा है कि बिन्दु तथा त्रिकोण के मध्य तीन पङ्क्तियों में दिव्योघ, सिद्धोघ तथा 
मानवौघ गुरुओं का पूजन करना चाहिए ।६० प्रत्येक पङ्क्ति में क्रमशः ७ दिव्योघ, ४ सिद्धोघ तथा 
८ मानवोघ गुरुओं का स्थान है ।६१ इसी को आधार मानकर ब्रह्माण्ड पुराण में त्रिकोणात्मक भवनों 
के ऊपर २० हाथ ऊँचा तथा १६०० हाथ की परिधि मे विस्तृत चतुष्कोणात्मक चार भवन बनाने 
चादहिए। इनमें मित्रीश, षष्ठीश, उड्डीश तथा चर्यानाथ गुरुओं की प्रतिष्ठा करनी चादिए्‌। ये भवन 
भी सोपान से युक्त होने चाहिए- 


नाथान्तरमिति ग्रोक्तं हस्तविश्किरुकतम्‌। 
च्रल्वप्नविस्तारं ्रा्वत्सोपानयण्डितम्‌ // 


> > > > 


मित्री ष्षटूयुडजीशरश्चेव वयचख्यिः कम्भसम्भव / ६२ 
ये भवन श्रीयन्र के स्वरूप मे उल्लिखित नहीं है । परन्तु वास्तु के रूप में श्रीयन््राकृति प्रासाद 


५६. मन््रमहोदधि-द्रादश तरद्धं, प° ३८५ 
८७. अथ शस्त्रान्तरालस्योपरि वातापितापन। हस्तविशतिस्न्नप्रं चतुर्नल्वप्रविस्तरम्‌। 
धिष्ण्यं तु समयेशीनां स्थानं च तिसृणां मतम्‌। । (ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/१६) 
५२८. तिसृणां श्रुणु नामानि कामेशी प्रथमा मता। वज्रेशी भगमाला च ताः सेवन्ते सहस्रशः । (ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर 
भाग २७/२१) 
५६. श्रीचक्रहस्य, प° १० 
६०. विन्दुत्रिकोणयोर्मध्ये यजेत्िपुरसुन्दरीम्‌। 
दिव्यौघाश्चापि सिद्धधा मानवोधान्त्रिधा हिते।। 
(मन्रमहोदधि १२/३४-३५) 
६१. मन्रमहोदधि १२/३५-३८ 
६२. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/२६ तथा २६ 


श्रीचक्राकृति-वास्तुविमर्शं १६५ 


के अन्तर्गत इस चतुष्कोणात्मक चार प्रकोष्ठं का भी स्थान हे। इस भवन के रङ्क का उल्लेख प्राप्त नहीं 
होता हे। ज्ञानार्णवतन्र मे भी इस चतुरस्र मण्डल का उल्लेख श्रीयन्र की पूजा में प्राप होता है ।६ 

१२. पज्चदशार (नित्या चक्र) श्रीचक्र में इस चक्र को भी सम्मिलित नहीं किया जाता हे। 
किन्तु मन्न महोदधि में लिखा हे कि त्रिकोण तथा बिन्दु के मध्य त्रिकोण की प्रत्येक भ्रुजा के समीप 
५-५ क वामावर्तं क्रम से १५ नित्याओं का पूजन करना चाहिए ।६ इसीलिए ब्रह्माण्ड पुराण में नाथ 
भवन (चतुष्कोण) के ऊपर पञ्चदश त्रिकोणात्मक भवन बनाने का उल्लेख हे। २० हाथ ऊँचे तथा 
१६०० हाथ विस्तृत परिधि के १५ भाग करके पन्द्रह त्रिकोणात्मक भवन बनाने चाहिए- 

अ नाशन्तरालय्योयचििद्धिष्ण्यद्रुत्तमम्‌/ 
हत्त्विं्रनिरुक्म्र च्रकल्वग्रकिस्तरम्‌ // 
नित्यान्तरपिति श्रोक्त नित्याः फज्वद्ात्र दे / 4 

पन्द्रह नित्याओं के नाम इस प्रकार है कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्वि 
वासिनी, महाविद्येश्वरी, शिवदूती, त्वरिता, सुन्दरी (कुल सुन्दरी), नित्या, नील पताका, विजया, 
सर्वमद्धला, ज्वालामालिनिका तथा चित्रा (विचित्रा) 1६8 इनके प्रासादं का वर्ण नहीं बतलाया गया 
हे। श्रीयच्र के स्वरूप में पञ्चदशार का भी परिगणन नहीं किया जाता हे। 

१३. षट्कोण (अङ्देवी चक्र)- यह चक्र भी श्रीचक्र के स्वरूप से व्यतिरिक्त हे। पञ्वदशार के 
ऊपर २० हाथ ऊंचा तथा १६०० हाथ की परिधि में त्रिकोणात्मक छः भवनों का निर्माण करके उसमें 
सीदियां भी बनवानी चाहिए । इन भवनों मे पश्चिमादि क्रम से हद्देवी, शिरोदेवी, शिखा देवी, 
वम्देवी, दृष्ट देवी तथा शस्त्र देवी की स्थापना करनी चाहिए- 

अथ रित्यान्तरालस्यो्यित्कम्भसम्भक,/ 
अग्धदेव्यन्तर परोक्त हस्तकिश्रनिरक्रतर्‌ // 
चल्वग्रकिव्तारं ग्रागवत्सोणानमग्दिरम्‌,/ 
तसिमिर्‌ हवयदेव्याद्ाः अक्तयः सन्ति वे मने// 
हृद्देकी च शरियोदेकी शिखा देवी तथैव च// 
कमदिवी द्र्टिकेगी शखदेवी ्डीरिताः ८ 
६३. मण्डलं चतुरस्रं तु तन्मध्ये विलिखेत्विये। 
त्रिकोणमध्ये व्योमाख्यं मण्डलं पूजयेत्ततः ।। ज्ञानार्णवतन्त्र १६/२१८-२१६) 
६४. म्र महोदधि, द्वादश तरङ्, पृ० ३७१ 
६५. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग २७/२३ १-३२ 
६६. अथ कामेश्वरी नित्या नित्या च भगमालिनी । नित्यक्लिन्ना अपि तथा भेरुण्डा वद्धिवासिनी ।। 
महावज्रेश्वरी दूती त्वरिता कुलसुन्दरी । नित्या नीलपताका च विजया सर्वमङ्गला ।। 


ज्वाला मालिनिका चित्रेत्येताः पञ्च दशोदिताः।। (ब्रह्माण्ड पुराण उत्तर भाग ३७-३३-३५) 
६७. ब्रह्माण्डम हापुराण, उत्तर भाग ३७/४०-४२ 
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श्रीय्र की पूजा में पात्रासादन कर्म होता हे जिसमें षट्कोण के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता 
हे, अथवा यन्त्र पूजन में षडद्क पूजन का भी विधान हे ।६< इसी का आश्रय लेकर वास्तु निर्माण में 
त्रिकोणात्मक छः प्रासादो की रचना कही गयी हे। अन्यथा षट्कोण श्रीयन्र का भाग नहीं हे । इन 
भवनों के वर्णो का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। 


१४. बिन्दु (सर्वानन्दमय चक्र)- यह श्रीचक्र का ऊपरी भाग हे। यह चिन्तामणि गृह का वह 
भाग (मद्दिर) हे जिसमे भगवती त्रिपुरसुन्दरी स्वयं निवास करती हँ । कामेश्वर (शिव) से सम्पृक्त 
सुन्दरी का मन्दिर होने के कारण यही तात्रिक वाङ्मय का नाद बिन्दु हे। शिव नाद रूप तथा सुन्दरी 
बिन्दु रूपा हे ।६€ अतः ब्रह्माण्ड महापुराण में इस बिन्दु के वास्तु निर्माण पक्ष में कहा गया है कि 
अङ्खदेवियो के प्रासाद पर दश हाथ ऊँचा तथा ३२०० हाथ की परिधि में गोलाकार (वृत्ताकार) विदधु 
नाद्‌ महापीठ की स्थापना करनी चाहिए- 


अथाद्गदेव्यन्तरस्योफदान्मण्डलाक्ति, 
बिद्नादमहाफीठं वश्रहस्तसय्मज्रतम्‌ // 
नल्वाष्टकग्रकिव्तारम्नकदादित्यसक्निभम्‌/ 
बिद््रफीठमिति जेय पफीठमपि चेष्यते / (9० 


यह मञ्चस्वरूप पीठ रलो से निर्मित होना चाहिए पीठ पर मञ्च चार स्तम्भों पर वना होना 
चादिए। स्तम्भ दश हाथ ऊंचे तथा तीन हाथ की चौडाई में होने चाहिए । ये स्तम्भ क्रमशः 
अग्निकोण, नैऋत्य, वायव्य, तथा ईशान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा ईश्वर की मूर्ति स्वरूप होने 
चादहिए। यही मञ्च के चार पाद (पाये) हे ।५१ इस मञ्च के ऊपर २४०० हाथ लम्बे तथा १६०० हाथ 
चोडे आकार में सदाशिव की मूर्तिं बनानी चाहिए ।५२ यही त्रिपुरसुन्दरी का शयनपट हे । यही ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश (रुद्र), ईश्वर तथा सदाशिव पञ्च प्रेत हँ जिन पर श्रीसुन्दरी आरुढ है । सौन्दर्य लहरी 
मे भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा ईश्वर को पाद (पाये) तथा सदाशिव को शयन प्रच्छदपट कहा गया है- 
गतास्ते मञ्चत्वं दहिणहरिरपरेश्करश्रतः / 
शिवः स्वच्छच्छायायटितकयटप्रच्छदयटः / 9२ 
अङ्धदेवियों के मन्दिर से लेकर ऊपर मञ्च पर्यन्त ३६ सीदियां चारों तरफ निर्मित की जानी 
चाहिए ।७४ इस मञ्च तथा स्तम्भों का निर्माण स्फटिकमणि, रल तथा सद्धमरमर आदि से होना 
६९८. मन्रमहोदधि तरद्धं एकादश, प° ३३१-३३३, तथा ३४१ 
६६. कामकला विलास-प्रस्तावना, पृ० १४-१६ 
७०. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/४५-४६ 
७१. तत्रेव, उत्तर भाग २७/४६-५३ 
७२. तेषामुपरि मज्वस्य फलकस्तु सदाशिव ः। विकासिदाडिमच्छायश्चतुर्नल्वप्रविस्तरः। 
नल्वषट्कायामवांश्च सदा भास्वरमूर्तिमान्‌। । (ब्रह्माण्डमहापुराण, उत्तर भाग- ३७/५४-५५) 
७३. सौन्दर्य लहरी- ६२ 
७४. ब्रह्माण्ड पुराण, उत्तर भाग- ३७/।५६-५७ 


श्रीचक्राकृति-वास्तुविमर्शञ १६6७ 


चादिए । सदाशिवरूप मञ्च फलक से एक हाथ ऊंचाई पर १६०० हाथ की परिधि में पादोपधान तथा 
मूर्धोपधान से सुशोभित हंस के समान सफेद शय्या पर पद्मराग मणि के समान कान्ति वाले कोसुम्भ 
वस्त्र के उत्तरीय से युक्त श्रृद्धारवेष धारी, चतुर्भुज, त्रिनेत्रयुक्त, हारादिविभूषणों से अलङ्कृत सुन्दर 
शरीर वाले कामेश्वर शिव की मूर्ति का निर्माण कराना चाहिए । शय्या के चारों ओर ६४ स्वर्णकलज् 
स्थापित किये गये हों ।* एसे षोडशवर्षीय कामेश्वर (शिव) के अद्ध में पोडशी, अनन्यसुन्दरी, 
पद्मरागाभा, नवयौवनाङ्गी, नाना वस्त्रालङ्कारविभूषिता, चतुर्भुजी, अस्त्र श्स्त्रालङ्कृता तथा 
शृद्धारवेषधारिणी भगवती त्रिपुरसुन्दरी की दिव्य मूर्ति सुरचित हो 1६ देवी की मूर्तिं तल से ४० हाथ 
उच्च इन्द्रगोपवितान का निर्माण करके ध्वजादि से मद्दिर के ऊर्ध्व भाग को अलङ्कृत करना 
चाहिए । कलशी पर आभूषण इत्यादि लगे होने चाहिए ।७ इस प्रकार श्रीयन्त्र पर आधृत प्रासाद 
(मद्दिर) का निर्माण बतलाया गया हे। 

वास्तु शास्त्र के ग्रन्थों मे एेसे यन्राकृति वास्तु अथवा प्रासाद का उल्लेख प्राप्त नहीं होता हे। 
“शिल्प रत्नम्‌” नामक ग्रन्थ में देवी के मद्दिर मेँ यत्र पीठ की रचना का वर्णन हे परन्तु वरह भी एेसे 
श्रीचक्र पर आश्रित मब्दिर का उल्लेख नहीं हे। इस प्रकार के मदिर प्रायः पर्वत काटकर बनाये जाते 
थे। अतः इनको शेलवास्तु के अन्तर्गत रख सकते हे । पूर्व मध्यकाल में एेसे मददिरों का प्रचलन 
था | समराङ्कणसूत्रधार में द्रादशभोमिक भवनों का विवरण प्राप्त होता है।५८ परन्तु श्रीचक्र पर 
आश्रित मद्दिर षोडश (सोलह) भौमिक है 

दिव्यशिल्पिजनै- क्लम फोडक्षप्रकेश्रनर्‌/ 
अधिष्नाव श्रीनगर उदा रक्षति विद्यम्‌ / ^° 

भूपुर (३), षोडशदल कमल (९), अष्टदश (१), चतुर्दशार (९), बहिर्दशार (९), अन्तर्दशार 
(९) अष्टकोण (१), अष्टार(१), त्रिकोण (१), चतुष्कोण (१), पञ्वदशार (१).षट्कोण (९) तथा 
विन्दु (२) यही सोलह मञ्जिल श्रीयन्राकृति मद्दिर का स्वरूप हे । श्रीत्रिपुर सुन्दरी का मन्न भी 
षोडश अक्षरों वाली है तथा इनका अपर नाम भी षोडशी हे। अतएव इनका मद्दिर भी षोडश 
भोमिक बनाया जाता था। पल्लव शिल्पियों के द्वारा द्वितल, त्रितल तथा अनेक तलों वाले मब्दिर 
७५. सोपानानि विभासन्ते षटूत्रिंशद्वे निवेशनेः। > > > ॥ 


अथ मञ्चस्योपरिष्टाद्‌ हंसतूलिकतल्पकः। हस्तमात्रं समुन्नप्रं चतुर्नल्वप्रविस्तरम्‌।। 
पादोपधानमूर्धोपधानद्न््रविराजितम्‌। गड्डकानां चतुःषष्टिशोभितं पाटलत्विषा | । 


तस्योपरिष्टात्कोसुम्भवसनेनोत्तरच्छदः। - - - - - - - - भगवानादिदेवः कामेश्वरः शिवः।। (ब्रह्माण्ड पुराण, 
उत्तर भाग- ३७/५७, ६२-६७) 
७६. तस्योत्सद्धं समासीना तरुणादित्यपाटला। - - - - - - - भासते सा भगवती पापघ्नी ललिताम्बिका।। (ब्रह्माण्ड 


उत्तर भाग ३७/६८-८४) 
७७. ब्रह्माण्ड महापुराण, ३७/६४-६५ 
७६. भारतीय वास्तु कला का इतिहास, पृ० १३८-१३६ 
७६. समराङ्खणसूत्रधार तृतीय भाग प्रासाद निवेश, प० १७६ 
८०. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/६८ 





१६८ बृजेश कुमार शुक्ल 


बनाये जाते थे । मामल्लपुरम्‌ का द्वितल मन्दिर उल्लेखनीय हे जिसमें एक शिव तथा ऊपर विष्णु का 
भवन हे।९* परन्तु अधिकतर मब्दिरों मे देवी-देवताओं के स्थान भूमि तल पर ही गर्भगृह के रूप में 
बनाये जाते हे । श्रीचक्राकृति मब्दिर में त्रिपुर सुन्दरी का स्थान सबसे उच्च स्थान पर बतलाया गया 
हे। अतः एेसे भी मन्दिर बनते रहे होगे जिसमें प्रधान देवता का स्थान अन्तिम मज्िल पर होता 
था। इसके अतिरिक्त केवल मन्दिर की ऊपरी आकृति श्रीचक्रवत्‌ रखी जा सकती है ओर 
त्रिकोणात्मक गर्भगृह में श्री सुन्दरी का स्थान रखा जा सकता हे । एेसे भवन परिश्रम साध्य तथा व्यय 
साध्य होते है अतः इनका निर्माण नहीं के बरावर हे। ब्रह्माण्ड महापुराण में वर्णित श्रीचक्र प्रासाद 
की ऊंचाई ३.४० हाथ के लगभग हे तथा १६०० हाथ, पुनः ३२०० हाथ, पन्च १६०० हाथ की 
परिधि में यत्र का निर्माण होता हे । श्रीयन््राकृति मद्दिर के निर्माण से उत्तम फल की प्रापि होती है- 

क्रत्वा शिल्पिजनैः सर्व श्रीदेव्यायतनं महत्‌ / 

सम्पादयन्ति ये भक्तास्ते यान्ति फरमा गतिम्‌ / २ 


षोडशदल कमल, अष्टदल कमल, चतुर्दशार तथा अष्टार आदि के निर्माण में जितने कोण 
अथवा दल होते हे, उतने ही स्तम्भ लगाये जाते थे। समराङ्कण सूत्रधार में इस प्रकार के कतिपय 
मद्दिर बनाने का कथन किया गया हे।३ परन्तु सम्पूर्ण श्रीयन्र पर मद्दिर या प्रासाद का निर्माण 
प्रप्त नहीं होता हे। श्रीचक्र यद्यपि शाक्त तन्त्रो में विशिष्टतया उल्लिखित है ओर श्रीविद्या के 
उपासको के लिए परम महत्वपूर्णं हे, परन्तु अन्य रोव तथा वैष्णव सम्प्रदायो में भी इसका किसी न 
किसी तरह प्रयोग किया जाता हे। तिरुपति के वेङ्कटेश्वर मन्दिर में श्रीचक्र की पीठ पर भगवान्‌ 
वेङ्टेश की मूर्ति स्थापित हे ेसा माना जाता हे। सोमनाथ मन्दिर में भी श्रीयत्र उत्कीर्ण था ।८* यदि 
श्रीचिक्र के वास्तु स्वरूप पर वास्तु वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट हो ओर वे इस प्रकार के मदिर, 
. भवन तथा प्रासाद का निर्माण करायें तो अवश्य ही वास्तु शास्त्र के क्षत्र में एक नयी प्रगति होगी। 
एसे भवन तथा मन्दिर कलात्मक दृष्ट से सुन्दर तथा समृद्धि वर्दधक होगे । श्रीचक्र के वास्तु स्वरूप 
से श्रीयन््र के निर्माण में भी एक नयी दिशा मिली हे। श्रीयत्र में अभी तक अनुल्लिखित चतुष्कोण, 
पञ्चदशार अष्टार तथा षट्कोण वास्तविकरूपेण विद्यमान थे अथवा नहीं, इसका निर्णय एक गहन 
शोध का विषय हे। परन्तु श्रीचक्र पर मद्दिर या प्रासाद्‌ निर्माण अवश्य होता था। यदि वास्तुशास्त्र 
इस शैली को अपनाये तो अवश्य ही वास्तु के क्षेत्र मेँ एक नवीन उपलब्धि होगी । 


८१. भारतीय वास्तु कला का इतिहास, पृ० १३६ 

८२. ब्रह्माण्ड महापुराण उत्तर भाग ३७/१०२ 

२८३. समराङ्खणसूत्रधार (तृतीय भाग) प्रासाद निवेश, पृ २१६-२२९ 
८४. यज्ञकुण्डमण्डपसिद्धि, प° १७१ 
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अक्रा ऋषि 


इ0 वन्दना मालवीय 
उलाहाबाद 


अग्नि के अवतार के रूप में वैदिक वाङ्मय मेँ तीन परिवार अथवा कुल प्रसिद्ध हं। 
ये हैँ अङ्गिरस्‌, अथर्वा एवं भरगु। वैदिक वंशानुक्रम मे इन तीन प्ररिवारों का विशेष 
योगदान रहा है। ऋग्वेद के वंशमण्डलो मे तीन प्रमुख मण्डल अग्गिरस्‌ परिवार से 
सम्बन्धित हैँ - गृत्समद-द्वितीय मण्डल, वामदेव- चतुर्थं मण्डल एवं भरद्वाज- षष्ठ 
मेडल। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में अद्गिरसो के महान्‌ द्रष्टृत्व रूप की प्रशंसा की गड हे। 
गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज एवं वसिष्ठ ने अपनी ऋचाओं मे अङ्गिरसां 
की प्रशंसा की है।(ऋ. 7/42 /1, 6/11/3; 5/8/4; 4/2/15- 17 ; 3/31.19- 3/53/7; 
2/17/1)। डँ. शदे के अनुसार अंगिरस्‌ ने स्वयं अग्नि की उपासना पद्धति का प्रारम्भ 
किया ओर उसी का अनुसरण करते हुये बाद के अनेक ऋषियों न> अगिरस्‌ को अपना 
पिता अथवा पूज्य माना “+ 71185 पऽ बुणएल्म पीवा &ह्ा785 [11867 ऽ{श्च160 {76 
©] ग {€ ++ ग 77€ 210 116 5८५६५०7६ शलाल 91015 ° {16 ४6016 
ऽ€्€ाऽ 20711110 715 वभा 10 ए€ पला ए€णश्ला€व शला, "4711785 171 116 ४६01८ 
171लपा८" ^380रा, ४०. जा .1.ऽप्त्टपणए)। कीथ के अनुसार यह सभी ऋषिः 


अपनी कुल परम्परा से पुरोहित थे, जो अपने स्थान से भ्रष्ट वैदिक देवता थे ओर अपने 
स्थान से च्युत होने के बाद वे मानवा मे सम्मिलित हो गये (८. ढी, कथ. रिलिजन 
एण्ड फिलासफी ओंफ वेद एण्ड उपनिषद्स पृ.229)। 

हिलेब्राण्ट के अनुसार अ्गिरस्‌ वैदिक आर्य थे जो अपने समाज मे उपक्षित हो 
गये। जब वे कालान्तर मे फिर से वैदिक परम्परा मे प्रतिष्ठित हुये तो उन्होने अपने 
ूर्वजों को अ्दिवस्वरूप (561111-2005) प्रतिष्ठित किया। (वैदिक माइथोलोजी 
11.159 कीथ द्वारा अपने ग्रंथ में उद्धृत )। वेबर महोदय के अनुसार अङ्गिरस्‌ इण्डो 
ईरएनियन पुरोहित थे (इण्डिशे स्तूदियन पर. 229)। 

अङ्गिरा का अग्नि से अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। अंगिरा शब्द करटी कहीं अग्नि के 
लिये प्रयुक्त हुआ है, “त्वम॑ग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिः (ऋ. 1/31/1)| अगिरस्‌ ने वृक्षो मे 
छिपि हुये अग्नि को दढ निकाला अर्थात्‌ संभवतः अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम यज्ञो मे 
अगिरा ने ही किया होगा, इसलिये आविष्कर्ता के नाम के आधार पर आविष्कार का. 
नामकरण हो गया होगा- 

त्वाम॑ग्ने अद्खिरसो गुहां हितमन्व॑विन्दञ्छिभ्रियाणं वनं वने। 


वन्दना मालवीय 


स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामांहः सह॑सस्पुत्रम॑द्धिरः ( ऋ. 5/11/6) 

अग्नि न केवल अङ्गिरस्‌ ह अपितु अंगिरसो मे सर्वश्रेष्ठ हँं। अथां ते 
अद्धिरस्तमाग्नँं वेधस्तम भरियम्‌ (ऋ. 1/75/2) एवं सो अदद्धिरोभिरद्धिरस्तमो भूद्‌ 
वृषा दृषंभिः सखिभिः सखा सन्‌। ( ऋ. 1/100/4) 


अंगिरसो ने पणियो. द्वारा अपहृत इन्द्र की गायों को दूढ निकाला त्वं 
गोत्रमद्वरोभ्योऽ वृणो: (ऋ. 1/51/3)| 


अगिरस्‌ द्वारा दृष्ट ऋग्वेद मे कुछ ही ऋचार्ये मिलती है। कक्षीवान्‌ जो आंगिरस है 
उसे ऋग्वेद (ऋ.1/120/5) मे पञ्िय कहा गया है। जिससे यह अनुमान लगाया जा 
सकताहै कि वे पञ्च कुल मे उत्पन्न हुये थे। वे नानारूप गम्भीर कर्म करने वाले तथा 
अग्नि से उत्पच्च है| नवग्व ओर दशग्व उनम श्रेष्ठतम हैँ 
नवग्वो नु दशंग्बो अद्धिरस्तमः (ऋ. 10/62/5-6) । वे अपने जन्म प्राप्त अधिकार के 
कारण इन्द्र के प्रथम स्तुति गायक हुये "रेभदत्र जनुषा पूर्वो अद्धिरा' (ऋ. 10/92/15)| 
सायण ने सात ऋषियों के मध्य अङ्गिरा को वरिष्ठ कहा है “सप्तानामङ्गिरसां मध्ये 
वरिष्ठोऽङ्गिरा ऋषिः (ऋ. 3/31/7)। 

(1) अङ्गिरा पद की अनेक व्युत्पत्तिर्यो अङ्गार जो अग्निकादहीरूपरहै, से की गई 
है। येऽङ्गारा आसन्‌ तेऽङ्गिरसो ऽभवन्‌ एे.ब्रा. 3/34) एवं भृगित्येव भृगुः 
पूर्वमङ्गारेभ्योऽङ्गिराभवत्‌ (महा. 13/95) | 

(2) ठेतरेय ब्राह्मण (3/34) के अनुसार प्रजापति के वीर्य को जब अग्नि मे फेका 
गया तब उसके तीन भाग हो गये। उनसे आदित्य, भृगु ओर अङ्गिरा का जन्म हुआ 
प्रजापतेर्वीर्यस्य ये त्रयः भागा अभूवन्‌ तेषु आदित्य भृग्वंगिरसामुत्पत्तिरभूत्‌ (अपि चरे. 
ब्रा. 13.10) | 

(3) गोपथ ब्राह्मण (1/1/1-3) के अनुसार ब्रह्मा जब सृष्टि की उत्पत्ति के लिये तप 
कर रहे थे तब उनके शरीर से कुछ स्वेदकण पृथ्वी पर गिर पडे। उन स्वेदकणो को 
देखने के कारण स्खलित हये उनके वीर्य का जो अंश क्षार, अपेय एवं अस्वादिष्ट था, 
उससे अंगिरा उत्पन्न हुये .......... अति लवणा अपेया अस्वाद्यस्ता अशान्ता रेतः समुद्र 
` वृत्वऽऽतिष्ठन्‌. ....इति। 

(4) गोपथ ब्राह्मण (1/1/7-8) मे अंगरस से अंगिरा पद की व्युत्पत्ति की गई है। 
उसके अनुसार तप करते हुये वरुण के अंग से क्षरित “अङ्गरस' से अङ्गिरा की उत्पत्ति 
हुई' तं वरुणं..... श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य सर्वेऽभ्योऽङ्गेभ्यो रसोऽक्षरत्‌ । 
सोऽङ्गरसोऽभवत्तं वा एतमङ्गरसं सन्तमंगिरा इत्याचक्षते * इति। 
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(5) निरुक्त (3/37) मे अंगारों से अंगिरा पद की व्युत्पत्ति कही गई हेः 
अंगारेष्वंगिराः। अंगाराः अंकनाः (अंचनाः)। इस पर दुर्गाचार्य की टीका है" व्यपगतेऽर्चिषिं 
य अङ्गारेषु सम्बभूव स अङ्गिराः नाम अभवत्‌। ते हि यत्र निधीयते तदह्भितं भवति इति।. 
शत0 ब्राह्मण मे भी अंगारों से अंगिरा की उत्पत्ति कही गई ह (शत व्राह्मण 
4/5//1.8)| 

(6) सायण ऋग्वेद 3/31/7 पर अङ्गिरा पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हं 

सृ गतौ। अङ्गारशब्द उपपदे सर्तर्धातोरसुन्‌ प्रत्ययः। उपपदे गकारात्‌ 
परस्याकारस्येत्वम्‌। अन्त्यलोपश्च धातोर्लोपश्च अङ्गिरा इति सूत्रेण निपात्यते। भूतकाले 
ऽ ङ्गारेभ्यः सृतः इति अङ्गिरा ऋषिः इति। अन्यत्र (1/100/4) उन्होने “अङ्ग पद से अङ्िरा 
की व्युत्पत्ति की है " अङ्गन्ति गच्छन्ति इति अङ्गिरसः। अगि रगि लगि इत्यर्थ। 

(7) तिलक के अनुसार “अङ्गरस्‌* शब्द ग्रीक 2281105 एवं पर्शियन 11818 से 
मिलकर बना है जिसमे 98281105 का अर्थ सन्देश वाहक (8 1116556€112€7 एवं 
4112218 का अर्थ घुडुसवार (8 1110116 ©0पंला) है 

(8) पुराणे तथा रामायण, महाभारत के अनुसार अंगिरा अग्नि के पुत्र हे। 
(महा.अनु. 85/118-124) 

(9) अवेस्ता मे “अग्र (21118) पद एक कुटिल व्यक्ति के अर्थ के रूप मं प्रयुक्त 
हुआ है। (यस्न 44/12)। तारापोरवाला के अनुसार “अग्र पद का अर्थं {16 
0110 ग पाणा" या असत्य का अनुयायी है। इस प्रकार अवेस्ता मे अगिरस्‌ 
जो देवपूजक है" उनकी भर्त्सना की गई है। 

अंगिरसो द्वारा एक सत्र के आयोजन का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (2/1/1) मे 
प्राप्त होता है। उसके अनुसार अंगिरसो ने एक बार सत्र का आयोजन किया। उस स्थान 
के समीप ही एक गाय खड़ी थी। परन्तु उसके खाने के लिये घास नही थी। अंगिरसो ने 
वृष्टि की रचना की जिससे प्रचुर धान्य उत्पन्न हुआ परन्तु पितरो ने उस घास पर विष 
का लेप कर दिया जिसको खाकर वह गाय रुण एवं जीर्ण हो गई । अंगिरसो ने तब 
पितरो से उनका प्रयोजन पूछा पितरो ने अग्निहोत्र मे अपना भाग मोगा। अंगिरसो ने 
उनका भाग दिया, जिससे संतुष्ट होकर पितरो ने विष का मार्जन कर दिया" अंगिरसो 
वै सत्रामासत।...... तेभ्य एतद्धागधेयं प्रायच्छन्‌ यद्हुत्वा निर्माष्टि ततो वै ह 
ओषधीरस्वदयन्‌' इति। 

ऋग्वेद मे वर्णित एक कथा के अनुसार गाय दुहना न जानने के कारण 
अंगिरसो ने अर्यमण के साथ गाय को दुहा। सायण के अनुसार अर्यमा ने उनके लिये 
गाय को दुहा" अङ्गिरसो नाम महर्षयः पूर्व यज्ञार्थं देवान्‌ स्तुत्या प्रीणयित्वा गा अयाचन्त। 


(07 
20~ वन्दना मालवीय 


ते प्रोताः कामदुघां प्रादुः । लब्धां च तां धेनुं क्षीरं दोग्धुमशक्नुवाना अर्यमणं देवं प्रार्थयन्‌। 
स च प्रार्थितं अग्निहोत्रादयर्थं क्षोरं दुदोहेति “ ( ऋ. 1/139/7 सा.भा.) 

अगिरस्‌ ने इन्द्र की स्तुति से संसार का अंधकार दूर किया “गृणानो 
अद्धिंरोभिर्दस्म वि व॑रुषसा सूयेण गोधिरन्धंः...... (ऋ. 1/62/5) | 


अङ्गिरस एवं आदित्यो मे परस्पर स्पर्धा हुई कि कौन पहले स्वर्ग पहुचता है। यह 
कथा अनेक वैदिक संहिताओं मे प्राप्त होती है (श.ब्रा. 1/5/1/13 ; 12/2/2/9-11; ते. 
व्रा. 2/2/3/5-7; एे. व्रा. 6/14| तैत्तिरीय संहिता अ्गिरसों को आदर रूप मे प्रस्तुत 
करती है (तै.सं. 11/9/10)। यजमान कोई यज्ञ करते है क्योकि अ्गिरसो ने उसे पहले 
किया था। अंगिरसो ने दर्शपूर्णमास, सत्र अहीन ओर दशरात्र यज्ञ किये थे (तै.सं. 
3/5/1-2, 7/14/1) । आदित्य एक बार अङ्गिरसो के लिये उपहार लाये किन्तु अङ्गिरसो 
ने उसे स्वीकार नही किया। अङ्गिरसो के वंशजो ने उस उपहार को स्वीकार कर लिया। 
(अथर्व0 20/135/7) । ताण्ड्य ब्राह्यण (2/2/3/5-7) के अनुसार आदित्यो ने अङ्गिरसां 
को स्वर्ग का मार्ग बताया एवं गायत्री एवं अन्य छन्दो मे उन्हे आहुतिर्यौँ समर्पित करने के 
लिये कहा क्योकि इन शब्दों मे वे छिपे रहते हँ । अतः अ्गिरसकुल सर्वप्रथम गायत्री 
छन्द का उच्चारण कर उनमें छिपे आदित्यो को स्मरण करके आहुति प्रदान करता हेै। 
अङ्गिरसो ने एक गन्धर्व से साम प्राप्त किया, जिससे वे स्वर्ग गये (ताण्ड्य म. ब्रा. 
12/11/10-11)। गोपथ ब्राह्मण (1/4/45) के अनुसार समस्त इक्कीस यज्ञो की छवि 
अन्ततः अङ्गिरसो को पर्हुचती है। 
अङ्गिरसो को एक बार दक्षिणारूप में प्रथ्वी प्रदान की गई । लेकिन उर्वी के 
ज्वलनशीलरूप धर्म के कारण अंगिरसो ने उसे फक दिया, जिससे वह विषम हो गई 
(ए. व्रा. 6/34-35) 


उपनिषदो मे अङ्गिरस्‌ को दर्शन के आचार्य के रूप मे आदरणीय स्थान प्राप्त 
है- मुण्डकोपनिषद्‌ (1/12/3, 3/211) के अनुसार ब्रह्य विद्या का ज्ञान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 
अथर्वा, फिर अङ्गिरस्‌ को इस क्रम से प्रदान की- व्रह्न्‌-अथर्वन्‌-अद्गिरस-सत्यवह- 
भरद्वाज-अआ्गिरस- शौनक । घोर आङ्गिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को कहा कि अन्तिम 
समय में कष्ण को इन तीन विचारो मे शरण लेनी चाहिये कि वे अक्षत है, अच्युत हैँ 
तथा जीवन का सार है 'तद्धैतद्‌ घोरआङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाच। 
अपिपास इव स बभूव। सो 5 न्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि प्राण- 
-संशितमसि इति। अत्गिरसवशीय गौतम अग्निवेश्य, भरद्वाज एवं अयास्य मधुविद्या को 
कहने वाले उपदेशक थे (भगवद्रीता 2/6)। ब्रह्मोपनिषद्‌ (1) मे अङ्गिरस्‌ शब्द पिप्पलाद 
के कुलनाम के रूप मे मिलता है। 
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अङ्गिरा एवं भृगु परिवार का घनिष्ठ संबंध रहा है जिसका उल्लेख वैदिक 
संहिताओं मे मिलता है जैसे किं भृगूणां त्वाऽद्गिरसां व्रतपते त्रतेना 55 दधामीति। 
भूृग्वङ्गिरसामध्यात्‌" (तै.ब्रा. 1/1/4/8) आदि। अङ्गिरा, भ्रगु एवं अथर्वन्‌ अग्नि से संबद्ध. 
परिवार हैँ इसलिये अथर्वविद को अथव्गिरस, भृग्वङ्गिरस तथा अथर्ववेद के नामों से 
जाना जाता है। यह तीनों ऋषि नाम प्रायः एक साथ ही प्रयुक्त हये हँ। यह संबंध 
यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथो मे इतना प्रगाढ़ है कि च्यवन को भार्गव तथ आङ्गिरस दोनों 
ही कहा गया है। यत्र वै भृगवो वाङ्गिरसो वा स्वर्गं लोकं समाप्नुवत तच्च्यवनो वा 
भार्गवश्च्यवनो वा 5 ज्गिगरसस्तदेव जीर्णिः करत्यारूपो जहे इति (शब्रा. 4/1/5/1)| कीथ 
महोदय के अनुसार भगु तथा अङ्गिरा परिवारों मे अन्तर स्पष्ट है क्योकि भृगु के पिता 
वरुण थे एवं अङ्गिरा अग्नि से संबद्ध हँ। भगुओं ने अग्नि का आविष्कार किया एवं 
अंगिरसो ने गायों को दू निकाला। इन दो परिवारों का परस्पर संबंध इतना प्रगाढ हैँ 
कि सायण ने सदा पूर्वे ऋषयः की व्याख्या “भृग्वगिराप्रभ्रतयः' से ही की हे 
(सा.भा.1/1/2)| एेसा प्रतीत हाता है कि यह परिवार पूर्व मे एक ही कुल से रहे होगे, 
जिनका यज्ञ मे अत्यधिक महत्व था। कालान्तर मे भगु तथा अङ्गिरा रूप दो शाखाओं मेँ 
बंट गये। इनमे भी अंगिरा ज्येष्ठ थे क्योकि वे ही सभी यज्ञीय कार्यकलापों के प्रथम 
कर्ता हे। भृगु उनसे कनिष्ठ थे, तथा उन्होने अंगिरसो से ही यह ज्ञान प्राप्त किया। 

अङ्िरा ब्रह्मा के मानसपुत्र हँ इसका विविध पुराणों मे बहुशः उल्लेख प्राप्त 

होता है। वायु पु. 59/88, मत्स्यः 145/90.91, भागवत पु. 3/12/21-22. 
ततोऽन्यान्मानसान्पुत्रानात्मनः सदृशोऽसृजत (17) भृग्वंगिरामरीर्चीश्च पुलस्त्यं पुलहं 
क्रतुम्‌ दशमत्रिं वसिष्ठं च निर्ममे मानसान्सुतान्‌ (18) नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं 
गताः (ब्रह्माण्ड. 2/9/17-19) 


अंगिरा प्रजापति भी हें 
भूर्लोकप्रथमा लोका महदन्ताश्च ये स्मृताः। तान्सर्वान्सप्त सूर्यस्ति अर्चिभिर्निदहन्ति 
तै (वायु.101/34)। मरीचिः कश्यपो दक्षस्तथा स्वायम्भुवोऽङ्गिराः...... ~... प्रजानां 


पतयः सर्वे वर्तन्ते तत्र तैः सह (36)। (अपि च ब्रह्माण्ड. 3/1/47-51 मत्स्य. 171/ 25- 
28, वा. रा. 14/8-9)| 
अङ्गिरसो की सप्तर्षियो मे भी गणना की गई है (मनुस्मृति 1/35,36 ; भागवत 
4/13/5) विष्णु स्मृति (3/1/32-33)। 
अङ्गिरस्‌ की पत्नी का नाम स्मृति था ब्रह्माण्ड 2/9/55), लेकिन भागवत 
पुराण मे अङ्गिरस्‌ की पत्नी श्रद्धा कही गई है (4/1/34/35)। मत्स्य पुराण (196 अ. ) 
मे यह नाम सुरूपा कहा गया है। अङ्गिरा वंशोत्पत्न ऋषियो की सूची मत्स्य पुराण 
(145/-101-105), वायु पुराण (59/98-102) एवं ब्रह्माण्ड पुराण (अनु. 32/107-111 





वन्दना मालवीय 


मे प्राप्त होती है। इन तीनो पुराणो मे अङ्गिरा वंशीय तैतीस मन्त्रकृत्‌ ऋषि कहे गये है 
किन्तु उनमें किञ्चित्‌ भेद दिखाई पड़ता है। अङ्गिरस्‌ परिवार का महत्त्व अत्यधिक हेै। 
अङ्गिरसो के गुणो ओर प्रतिष्ठा की वास्तविक स्थिति उस मंत्र से प्रकट होती है जिसके 
अनुसार वे ऋत बोलते हेँ। ऋजु ध्यान करते हैँ, वीर हैँ ओर द्यौ लोक एवं असुर के पुत्र 
है। वे विप्र की पदवी धारण करते है। उन्होने ही सबसे पहले यज्ञ के नियम ओर विधान 
निशित किये- 

ऋतं शं संन्त ऋ्जुदीध्यां नाः दिवस्पुत्रासो असुरस्य बीराः। 

विप्रं पदमङ्किरसो दधाना यज्ञस्य धामं प्रथमं म॑नन्त (अथर्व. 20/91/2) 


अङ्गिरस्‌ परिवार अथर्ववेद मे घोर कर्मो से सम्बन्धित भाग का सरष्टा है। इनकी ही 
पारिवारिक परम्परा मे मारण, उच्चाटन आदि आभिचारिक एवं यातुक्रियाओं का विकास 
हुआ था अतः अथर्ववेद के अङ्गिरस ऋग्वेद के आदरणीय, स्पृहणीय एतं पिता अङ्गिरस्‌ 
से भिन्न रूप दिखाई देते है। इनका विशिष्ट कर्म अग्नि का प्राकठ्य है जो वनां मे छिपा 
था । इन्टोने पणियों के चंगुल से गायो को ुडाया तथा इनका मारण, उच्चाटन तथा 
समस्त यज्ञीय क्रियाओं मे निपुण परिवार है। इनका ओजस्वी रूप हमे महाभारत तक 
मे दिखता है, जरह तीन महारथी वीर योद्धा, कृप, द्रोण एवं अश्वत्थामा अङ्गिरा वंश से 
संबद्ध हँ । इस प्रकार अङ्गिरस्‌ द्रष्टा है, पितृ हैँ एवं देवस्वरूप हैँ जो कि उनके अग्नि के 
आविष्कार एवं यज्ञ में प्रथमतः यज्ञीय प्रक्रियाओं के आविष्कार के कारण है। गौतम बुद्ध 
का एक नाम अङ्गिरस्‌ भी था जो इनकी लोकप्रियता एवं महत्व को प्रकट करता है। 
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डा. अरुणा त्रिपाटी 
गोरखपुर 


बौद्ध धर्म में निर्वाण का बहुत महत्व है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अन्तिम लक्ष्य हे। 
बौद्ध धर्म की चरम परिणति निर्वाण में ही होती है।, . 

भगवान बुद्ध की शिक्षा का एकमात्र रस निर्वाण है। सब बौद्ध दर्शनों का लक्ष्य 
निर्वाण है, किन्तु, निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध मे अवश्य मतभेद है। निर्वाण का 
स्वरूप चाहे जिस भाति वर्णित किया जाये, यह तो सभी को इष्ट है कि निर्वाण संसार 
दुःख का अत्यन्त निरोध है। संसार चक्र से निस्तरण है। अतएव ग्रहणीय है। निर्वाण 
प्राप्ति के लिये कुलपुत्र गृहत्याग कर प्रत्रजित होते हैँ एवं इसी की प्राप्ति से सब कुछ 
प्राप्त कर लेते है|“ व्यक्ति के ब्रह्मचर्यवास का सफल पर्यवसान तथा धर्मविनय का एक 
मात्र तत्त्व निर्वाण ही है।- जिस प्रकार विभिन्न दिशाओं मे बहती हुई नदियों का प्रवाह 
सागरोन्मुख होता है उसी प्रकार तथागत की समस्त देशनायं निर्वाणोन्मुख ही हे। 4 

“निर्वाण” निर्‌ उपसर्गपूर्वक वन या वान शब्द से निष्यत्न हुआ हं। बौद्ध धर्म मे 
“वन” शब्द विशिष्ट महत्व रखता है। यहाँ वन का अर्थ प्रायः तृष्णा किया गया ह ओर 
निर्वाण का अर्थ तृष्णा से निवृत्त होना अथवा तृष्णा का निरोध, क्षय, विराग ही निर्वाण 
है। 

निर्वाण का एक अन्य अर्थ भी विद्वानों के द्वारा किया गया है। बुञ्लना या शान्त हो 
जाना। जैसे दीपक स्नेह- तेल अथवा बत्ती के शेष न रहने पर शान्त हो जाता है वैसे 
ही इस सत्त्व के पंचस्कन्धों का निर्वाण प्राप्त होना, उपरम हो जाना ओर राग, देष, एवं 
मोह से जो विमुक्त हो जाना है, वही निर्वाण है। इस प्रकार वह परम शान्ति को प्राप्त 
करता हे। 

निर्वाण की प्रथम व्युत्पत्ति स्थविरवाद, वैभाषिक ओर सौत्रान्तिक मत के अधिक 
समीप है ओर दूसरी कुछ आगे आगे विकसित होकर महायान दर्शन की एक ज्ञलक 
प्रस्तुत करती हैँ जहो निर्वाण को शान्त ओर सुखरूप माना गया है, फिर भो दोनो. 
निव्वान परमं वदन्ति बुद्धा, धम्मपद, बुद्ध-बग्गो, 6 

मज्ज्ञिम निकाय, भाग-2 प0 402 

द्रष्टव्य (50) चुल्लतग्ग, पृ0 357 
्र0 दीपनिकायः भाग- 2 पृ0 167 
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यानो मे एक मात्र अन्तिम उदेश्य निर्वाण या परिनिर्वाण लाभ ही रहा है, यद्यपि 
महायानी केवल व्यक्तिगत निर्वाण की इच्छा नहीं रखता। वह समस्त सत्वं के निर्वाण 
के लिये सतत प्रत्यनशील रहता हे। 


निर्वाण का आशय जीवन की समाप्ति नहीं अपितु जीवन की अनन्त शान्ति की 
अवस्था है। निर्वाण का आशय है मृत्यु के बाद सर्वथा अस्तित्व रहित हो जाना। निर्वाण 
से जो बुज्ञने का अर्थ लिया जाता है, उसका आशय जीवन का अन्त न होकर लोभ, 
घणा, हिंसा आदि प्रवृत्तियों के बुज्ञ जाने से है। जब वासनायें बुज्ञ जाती हँ तो भूत- 
जीवन, भावी-जीवन, वर्तमान-जीवन के जो द्वादश भवचक्र हैँ उनकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती है। जीवन के इन आस्रवो का ठड़ा पड़ जाना ही जीवन का निर्वाण हे। 
इसलिये निर्वाण को “सितिभाव की अवस्था कहा गया है।जीवन की वह पवित्रता, 
शान्ति, शिवत्व ओर प्रजा की अवस्था हे। 
निर्वाण वस्तुतः निशश्रेयस्‌, मुक्ति, अमृत, परमानन्द ओर परम शान्ति की अवस्था 
है| वह वर्णनातीत है, तर्क एवं प्रमाण से रहित अलौकिकावस्था है । उस अवस्था तक 
परहुचने के लिये बौद्ध दर्शन मे “अष्टांग मार्ग” का निर्देश हे। 
बौद्धो के प्रसिद्ध ग्रन्थ ““धम्मपद” मे कहा गया है किं स्वास्थ्य की प्राप्ति बड़ा लाभ. 
है, सन्तोष ही सबसे बड़ा धन है, विश्वास ही सबसे बड़ा संबंधी ओर निर्वाण हो परम 
सुख है| 
आरोग्या परमा लाभा संतुष्टि परमं धनम्‌ | 
विस्साय परमा जाति निव्वाणं परम सुखम्‌ ।। 


बहुत से विद्वानों का विचार है किं आत्म-प्रतिषेध, ईश्वर-प्रतिषेध सहेतुक ओर 
अनित्य सत्ता के सिद्धान्तो के रहते हूए निर्वाण निरोध मात्र, अभाव मात्र ही हो सकता 
है| यही बात पालि निकायो के अध्ययन से भी पुष्ट होती है। निकायो मे यह वर्णित है 
किं निर्वाण क्लेशाभाव रूप है। क्लेश के अभाव की दशा मे ही निर्वाणावस्था का जन्म 
होता है ““मिलिन्दपञ्ट मे निर्वाण की सूक्ष्म विवेचना करते हूए कहा गया है कि तृष्णा 
का निरोध हो जाना ही निर्वाण है। नागसेन का कथन है कि निर्वाण के बाद व्यक्तित्व 
का सर्वथा लोप हो जाता है। जिस प्रकार जलती हुई आग की लपट बुज्ञते ही दिखाःं 
नहीं देवी किं किधर गयी, उसी प्रकार निर्वाण का लाभ प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति 


दिखलाया नही जा सकता क्योकि निर्वाणानन्तर उसके व्यक्तित्व का अत्यन्त लोप हो 
जाता है। 





मिलिन्दपञ्ह, 0 92 


बौद्ध दर्शन में निर्वाण 207 


ठेसी ही अवधारणा महाकवि अश्वघोष की भी है| उनका कहना है किं जिस प्रकार 
बुञ्ञा हुआ दीपक न तो प्रथ्वी मेँ जाता है, न अंतरिक्ष मे, न किसी दिशा मं, न किसी 


विदिशा में, प्रत्युत स्नेहक्षय होने पर केवल शान्ति को प्राप्त कर लेता है, उसी भोति 


ज्ञानी पुरुष कीं नहीं जाता है। न पृथ्वी पर, न अन्तरिक्ष मे, न किसी विदिशा मे| 


केवल क्लेश के क्षय हो जाने पर शान्ति का अधिगम कर लेता है।° 

निर्वाणपरकत्व अथवा मोक्षपरकत्व भारतीय दर्शन का अवच्छेदक वैशिष्ट्य हे। 
मान्यता प्राप्त दार्शनिक स्वयं इस लक्ष्य की प्राप्ति के अनन्तर ही मानवकल्याणार्थं अपने 
दर्शन को प्रस्तुत करते हैँ। निर्वाण शब्द प्राचीन दार्शनिक साहित्य मे अन्तिम लक्ष्य के 
अर्थ मे समान रूप से पाया जाता है। महाभारत तथा गीता मे ब्रह्मनिर्वाण अथवा 
निर्वाण परम शान्ति जैसे शब्दं का प्रयोग बारम्बार पाया जाता है। भारत तथा विदेशों 
मे प्रचलित सभी बौद्ध सम्प्रदाय निर्वाण को ही लक्ष्य मानते हे। 

पाश्चात्य विद्वानों - वर्थलेमी सेण्ट हिलेरी, चाइत्डर्स, रीज उेविड्स, ओर पिशल का 
कहना है कि बुद्ध तथा उनके अनुयायियो ने अपने सिद्धान्तं के इस अनिवार्य निष्कर्ष 
को विचार कोटि मेँ लिया है, ओर वह निर्वाण का स्वरूप अभावमात्र ठहरते है, किन्तु 
रीज उेविडस साथ-साथ यह भी यह कहते हँ किं बुद्ध वचन के अनुसार निर्वाण 


श्रामण्य'" भी है।' 

रीज उेविडस के मत को उचित नहीं माना जा सकता। जगत की दुःखता को देखने 
के अनन्तर सिद्धार्थ गौतम ने एक श्रमण के मुख मण्डल पर शांति की आभा देखी थी। 
निकायो मे सर्वत्र निर्वाण की बात आती है तथा बुद्ध वचनो मे भी निर्वाण ही लक्ष्य 
बताया गया है। “अत्थ शब्द भी पुरुषार्थ को द्योतित करते हूए निर्वाण का हौ आशय 
सूचित करता है। जैसे उपासकों के लिये नियमों मे छूट देते हुए स्वर्ग का लक्ष्य भो रखा 
गया है। जो विशेष रूप से अशोक के शिलालेखो मे द्रष्टव्य है। परन्तु स्वयं बुद्ध ने 
निर्वाण को लक्ष्य नहीं माना था इस कथन को कोई बौद्ध धर्मानुयायी किसी प्रकार 
स्वीकार नहीं कर सकता। निर्वाण के स्वरूप के संबंध मे बौद्ध सम्प्रदायो मे मतभेद 
अवश्य है। निर्वाण के अन्तिम लक्ष्य होने मे कोई सन्देह नही। 

निर्वाण शब्द का अर्थ बौद्ध निकायो मे अनेकधा सूचित किया गया है। निर्वाण मे 
आत्यन्तिक शान्ति तथा तृष्णा का आत्यन्तिक उपशम हो जाता है, यह बात समान रूप. 
से मानी गयी है। बौद्ध धर्म पूर्णरूपेण योग परम्परा को स्वीकृत करता है. उसको 
अधिकाधिक जनाभिमुख करने का उसका प्रयास है। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग इसी प्रयास 


6 सौन्दरनन्द - 16.28-29 
द्हाट वाज द ओरिजिनल गस्पल ओफ बुद्धा- प्र 77-85 
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काफल है। इसी के द्वारा दुःख का जो आत्यन्तिक तथा एेकान्तिक निरोध होता है उसी 
को निर्वाण नाम से अभिहित किया गया है। माध्यमिक भले ही इस निर्वाण को शून्य 
कहते हूए निर्वाण तथा संसार का एकत्व प्रतिपादन करें किन्तु उनका लक्ष्य संसार नही 
हो सकता, निर्वाण ही होता हे। 


क्षणिकत्व की कल्पना को बौद्ध सम्प्रदायो मे मानने तथा अनात्मवाद का आग्रहपूर्ण 
प्रतिपादन करने के कारण निर्वाण की दार्शनिक उपपत्ति में कुछ कठिनता आ जाती है। 
यदि सब क्षणिक ही है तो निर्वाण अमृत, शाश्वत तथा अविनाशी कैसे है? यदि शाश्वत 
आत्मा का अस्तित्व ही नही है निर्वाण किसका ओर कहां हो जाता है? ये प्रश्न बुद्ध से 
बारम्बार पृष्ठे गये हँ किन्तु उनका उत्तर मौन ही रहा है। इसके द्वारा वे इस अवस्था की 
अनिर्वचनीयता को ही सूचित करना चाहते हैँ यह मानना पडेगा। इस अनिर्वचनीयत्व में 
निर्वाण भावात्मक है या अभावात्मक है, इस विवाद को भी समाप्त करना होगा। 


बौद्ध . दर्शन मे सन्तान रूप मे पुनर्जन्म को माना जाता है। यह जन्म-मरण 
परम्परा निर्वाण मे ही समाप्त हो जाती है। पूर्णरूपेण उपाधि अथवा पाप कर्म समाप्त 
होने पर ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाणाधिगम से जन्म-मरण परम्परा अवच्छिच्न 
हो जाती है। 


चूकि निर्वाण का अनुभव इसी जीवन मे करना है ओर तदनन्तर पुनर्जन्म नहीं 
होना है- अतः इसी बात को लेकर निकायो में निर्वाण के दो भेद किये गये हँ, जं 
पञ्चस्कन्धात्मक शरीर अवशिष्ट रहता है. उस अवस्था को सोपाधिशेष निर्वाण कहा 
जाता हं । पञ्चस्कन्धो का विलय होने पर जो अवस्था है उसको अनुपाधिशेष निर्वाण 


माना गया हे। इतिवुत्तक" आदि ग्रन्थो मे निर्वाण के भेद स्पष्ट रूप से देखे जा सकते 
है। यहां उपाधि से उपादान अथवा शरीर के उपादान पञ्चस्कन्ध अर्थ गृहीत है। इन 
दोनों अवस्थाओं को मृत्युत्तर अवस्थाय दी माना गया है। सोपाधि वह है जिसका 
अल्पांश पाप अवशिष्ट है अर्थात्‌ उसको निर्वाण नहीं मिला, निर्वाण प्राप्ति के लिये 


उसको पुनः जन्म लेना होगा। ए अनुपाधिशेष निरुपाधिशेष अवस्था में ही पूर्णरूपेण पाप 


इतिवत्तक, दुकनिपातो, दुतियोवगगो, पृ 20-21 सम्पादक एन0 के0 भागवत, बम्बई. 
विश्वविद्यालय संस्करण 1962 मिलिन्दपञ्ो, निर्वाण के गुणों के संदर्भ में सोपाधिशेष 
निर्वाण का वर्णन पृ0 311-16, अनुपाधिशेष निर्वाण का वर्णन, पृ0 34, 76, 100 सम्पादक 
आर0 ड0 वाडेकर, बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण, 1940 

श यो हि कोचि भिक्खवे, इमे चत््तारो सतिपठटाने एवं भावेम्य सत्तवस्स्तानि तस्य द्विच फलाणं 
अज्जतरं फलं पटिकङ् दिद्टेव धम्मे, सतिवा उपादिसेसे अनागामिता। -मज्िमनिकाय 
सातिपद्धानसृत्त प0 88 नालन्दा संस्करण। 
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क्षय होने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो निर्वाण का लक्ष्य इसी जीवन में 
प्राप्त करना है यह सभी बौद्ध सम्प्रदाय समान रूप से मानते हेँ। 

यद्यपि बोद्ध सम्प्रदायो मे निर्वाण को लेकर काफी मत्तभेद है, फिर भी ेसा कोई 
सम्प्रदाय नहीं है जिसने निर्वाण के सिद्धान्त की चर्चान की हो| 

स्थविरवाद में निर्वाण - यह बौद्ध धर्म का प्राचीन सम्प्रदाय है। कालान्तर में यह 
सम्प्रदाय दो प्रधान उपसम्प्रदायों मे विभाजित हो गया। विभाषाशास्त्र को मानने वाले 
वैभाषिक ओर सूत्रों को प्रमुखता देने वाले सौत्रान्तिक कहलाये। ये दोनों सर्वास्तिवाद 
की शाखाये है। वैभाषिक जिन्हे सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है, स्थविरवाद के अधिक 
निकट ज्ञात होते है। सौत्रान्तिकों का भी अपना विशिष्ट महत्त्व है। इस निकाय से ही 
विज्ञानवादी निकाय का प्रादुर्भाव हुआ। वास्तव मे माध्यमिक ओर योगाचार या 
विज्ञानवादी निकायो का उद्धव सौत्रान्तिक ओर वैभाषिको के मतवादों एवं विचार मन्थन 
से हुआ हे। 

स्थविरवादी निर्वाण का लक्षण दुख का नाश, विराग ओर रागक्षय इत्यादि 
बतलाते हैँ। निर्वाण तृतीय आर्य सत्य कहा गया है। निर्वाण दुःख का निरोध अर्थात्‌ 
तृष्णा का क्षय, तष्णा का विराग, ओर तृष्णा से विमुक्ति है। तृष्णा के निरोध से भव, . 
भव से जाति, जरा-मरण शोकादि का निरोध हो जाता है ओर इस तरह से समस्त 
दुःख का निरोध होने से भिक्षु जन्ममरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह करृतकरणीय 
अर्हत्‌ हो जाता है। 


अभिधर्मकोश भाष्य ` में निर्वाण को तृष्णा का सर्वथा प्रहाण, व्यन्ती भाव, क्षय 
निरोध, व्युपशम इत्यादि बतलाया गया. है। संयुक्तं निकाय में इसे तृष्णा क्षय कहा 


गया है।  धम्मपद में निर्वाण को “अमृतपद कहा गया है। मज्ज्ञिम निकाय मे इसे 
ही अनुत्तर योग व खेम बतलाया गया है। ` उदान में इसे असंस्कृत ` . एवं इतिवुत्तक 
मे अनुत्पन्न ओर अकृत बतलाया गया हे । 








0 अभिधर्मकोश भाष्य, पृ0 284 
संयुक्तं निकाय, 13/51 

् म0 नि0 1/167 

उदान, 8/31 

इतिव0, 431 
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अगृत्तर निकाय > ओर संयुक्त निकाय ० म कहा गया है कि सब संस्कृत, 
असंस्कृत वस्तुओं मे वर्त्मच्छेद-तृष्णाक्षय, विराग, निर्वाण अग्र है। आर्य निर्वाण का 


समाधि मे साक्षात्कार करते हैँ। इससे यह अनिर्वचनीय है। बुद्ध ने इसे निरोध 


अव्याकृत किया हेै। 
स्थविरवाद मे निर्वाण "दृष्टधर्म" निर्वाण हे। योगी समापत्ति मे समावेश कर जिस 


समय प्रज्ञा का लाभ करता है उसी समय उसे निर्वाण का साक्षात्कार होता है। निर्वाण 


मे दुःख लेशमात्र श्री शेष नहीं रहता। निर्वाण सुख ही सुख है। निर्वाण महासमुद्र की 
तरह अनन्त सुख का भण्डार है क्लेशो से अलिप्त है, शान्ति है, न पैदा होना, न पुराना 
होना, न मरना ओर न आवागमन को ही प्राप्त करना है। निर्वाण दुर्विज्ञेय है। अच्छी 
राह पर चलकर संसार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्म रूप देखकर 
सत्त्व प्रज्ञा लाभ से निर्वाण का साक्षात्कार ओर शान्ति लाभ कर सकता हेै। 


निर्वाण-वैभाषिक मत एवं सौत्रान्तिक मत - इन दोनों मतो मे निर्वाण के संबंधे ` 


बहुत पहले से वाद-विवाद होता था। वैभाषिक निर्वाण को वस्तु मानते थे, किन्तु 
सौत्रान्तिको का कहना था कि निर्वाण अभाव मात्र है। जर्हां वैभाषिको का साहित्य 


उपलब्ध है ओर इसलिये हम वस्तु के पक्ष मे उनकी युक्तियां जानते हें, वहाँ सौत्रान्तिक. 


के आचार्य कुमारलाभ, श्रलाभ, महाभदन्त, वसुमित्र आदि के ग्रन्थ अप्राप्य है। 


जब वैभाषिक कहते हैँ कि निर्वाण वस्तु- सत्‌ है, तब उनका यह अर्थ कदापि नही 
है कि निर्वाण एक प्रकार का स्वर्ग है अपितु यह अचैतन्य की सदवस्था है। सौत्रान्तिक 
वस्तु सत्‌ का विरोध करते ह| वे महायानवादियो की तरह बुद्ध का धर्मकाय मानते हे। 


वैभाषिक तथा पूर्वनिकाय संसार ओर निर्वाण दोनों को वस्तु सत्‌ मानते हे। 
माध्यमिको के अनुसार संसार ओर निर्वाण पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्तु है। सौत्रान्तिक के 
अनुसार संसार वस्तु सत्‌ ओर निर्वाण एक पथक्‌ धर्म नहीं है। योगाचार या विज्ञानवाद 
के अनुसार संसार अवस्तु है ओर निर्वाण वस्तु सत्‌ हे। 

वैभाषिक मत- वैभाषिक निर्वाण को द्रव्यसत्‌ मानते ह| इनका कहना है निर्वाण में 
जो हेतु फल परम्परा का उच्छेद है, वह उच्छेद नहीं बल्कि इस उच्छेद का हेतु निर्वाण 
का प्रतिलाभ है। वैभाषिक अभिधार्मिको के अनुसार निर्वाण मे अशेषतः क्लेश क्षय हो 
जाता है। यही आत्यन्तिक निर्वाण है। जब सर्वक्लेश का क्षय ओर पुनरभाव की, 
अनुत्पत्ति होती है तब वह सोपाधिशेष निर्वाण कहलाता है। निर्वाण प्राप्ति के ज्ञान का 


15 अगुत्तर निकाय, 2/341 
16 . सं0 नि0 31/12 
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लाभ ध्यान में होता है जिसे संज्ञावेदित निरोध कहते है। चरम चित्त में प्रवेश ही 
निरुपाधिशोष निर्वाण हे। 
वैभाषिक दो प्रकार के धर्म मानते है- संस्कृत ओर असंस्कृत। रूप मन ओर 
संस्कार संस्कृत है। आकाश ओर निर्वाण असंस्कृत है। 
चन्द्रकीर्तिं वैभाषिक मत के संबंध मेँ कहते है कि यदि निर्वाण भाव हं तो यह 
निरोधमात्र नहीं हो सकता। वस्तुतः यह कहा गया है कि निर्वाण मे चेतस्‌ का विमोक्ष 
है। यथा ईन्धन के न होने पर अग्नि का निर्वापन होता है किन्तु हमारे मत मे चित्त 
विमोक्ष या निरोधभाव नहीं है। वैभाषिक उत्तर देते है- निर्वाण के क्लेश, जन्म का 
निरोध, निवृत्ति न समञ्जना चाहिए, किन्तु य कहना चाहिए कि निर्वाण नाम का धमं 
एक वस्तु है, जिसमें क्लेश जन्म का निरोध होता है। अग्नि का निरोध दृष्टान्तमात्र है 
ओर व्याख्या यह होनी चाहिए कि यह उस अचेतन वस्तु को निर्दिष्ट करता हे, जो 
अवशिष्ट रह जाता है, जब किं चित्त का विक्षोभ होता है। 
इस तरह वैभाषिक निर्वाण को सत्‌ मानते हुए भी अभावात्मक ही मानते हे, 
अर्थात्‌ उनके मत में निर्वाण क्लेशाभाव रूप हे 
सौत्रान्तिक मत- सौत्रान्तिक निर्वाण को अभाव मानते है| इनका मत है कि 
निर्वाण हेतु फल परम्परा का उच्छेद है। सौत्रान्तिक अतीत ओर अनागत को भाव नहीं 
मानते। वे दो प्रकार के धर्म नहीं मानते। वे केवल धर्म लक्षण मानते है। निर्वाण क्लेश 
जन्म का क्षय है। कोई अचेतन धर्म अवशिष्ट नह होता। सौत्रान्तिक आलय विज्ञान के 
सिद्धान्त को नहीं मानते ओर न . शून्यवाद मानते है। सौत्रान्तिक - बाह्य जगत्‌ को 
मायावत्‌ नहीं मानते। -वे बुद्ध का धर्मकाय मानते है। ओर यह नही मानते कि भगवान 
के निरनिर्वाण का अर्थं अचेतन निर्वाण में सर्वथा निरोध है। सौत्रान्तिक आकाश के 
तुल्य निर्वाण का प्रतिवाद करते हँ। वे कहते है किं यह अभावमात् है क्यो किं जो कुष्ठ 
है वह हेतु प्रत्ययजनित है, अर्थात्‌ वह संस्कृत प्रतीत्य समुत्पल हेतु प्रभाव है। संस्कृत 
संस्कार भी है। यह अन्य संस्कृतो का उत्पाद करता है। हेतु फल परम्परा से बाह्य कुछ 
भी नहीं है। यह परम्परा प्रवृत्ति संसार है। निर्वाण केवल क्लेश का अभाव हँ निर्वाण 
अभाव मात्र है, अप्रवृत्ति मात्र है। सूत्र भी है- सर्वथा प्रहाण, वैराग्य क्षय, निरोध, दुत्ख 
का अत्यन्त अत्यय, अनुत्पाद ओर अप्राुर्भाव। यह शान्त प्रणीत है, तृष्णा क्षय निरोध 
निर्वाण हेै। ्‌ 
सौत्रान्तिक मानते है कि जैसे अग्निका निर्वाण है वैसे ही चित्त की विमुक्ति है। 
अग्नि का निर्वाण अग्नि का अत्यय मात्र है। यह द्रव्य नहीं है। यद्यपि संघभद्र आचार्य 
जो वैभाषिक माने जाते ह, यहौँ कहते है कि अग्नि की इस तरह उपमा देकर यह नही 
कहा जा सकता कि निर्वाण अभाव है। यह तो निर्वाण का एक उदाहरण हे जो 





{\ 
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निरुपाधिशेष निर्वाण की अवस्था द्योतित करता है। राग ओर चित्त का निरोध. होने पर 
ही निर्वाण मे प्रवेश किया जा सकता हेै। - 


योगाचार मत - मैत्रेय, आर्यसिंग ओर दिड्नाग इस वाद के आचार्य है। ये 


महायानवादी है ओर बुद्ध के धर्मकाय मे विश्वास रखते हैँ। ये चित्त विज्ञान के 
अतिरिक्त एक आलय विज्ञान मानते है, ओर बाह्य जगत्‌ को आभास मात्र मानते हे, 
उसे वस्तु सत्‌ नहीं मानते। हीनयान के विविध धर्मो के स्थान मे यह विज्ञानमात्र मानते 
है| अश्वघोष एक आलय विज्ञान मानते है । योगाचार के दो निकाय है- 1. आर्यासंग का 
2. दिङ्नाग का। आलय विज्ञान वीजो का संग्रह करता है। यह ज्ञेय का आश्रय है। शुभ 
ओर अशुभ कर्मो का विपाक फल जो संसार का क्षेप करता है, आलय विज्ञान से 
संगृहीत, होता है। आलय विज्ञान को मूल विज्ञान, भवांग विज्ञान भी कहते ह| आलय 
विज्ञान सूक्ष्म स्वभाव वाला है ओर अपने परिणाम से जाना जाता है. क्योकि आलय 
विज्ञान सब धर्मो का आश्रय है। यह अनादिकालिक है। इस विज्ञान के होने पर गतियो 
का ओर निर्वाण का अधिगम होता है। 


विज्ञानवाद जो बौद्ध चिन्तन का चरमोत्कर्ष है, निर्वाण की अपनी विशिष्ट व्याख्या 


प्रतिपादित करता है। इसमे यह बतलाया गया है कि आलय विज्ञान के होने से संसार. 


की.गति होती है एवं निर्वाण की प्राप्ति होती हे। '  विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि मे कहा गया है 
कि आलय विज्ञान का जन्मन्तरीय शरीर मेँ प्रतिसंधान तथा उसकी निवृत्ति निर्वाण 
है। ' ° अतएव यह सुनिश्चित है कि संसार तथा निर्वाण दोनों ही आलयविज्ञानाश्रित है। 
आलय विज्ञान की निवृत्ति, ही निर्वाण के रूप मे कथित हे। ४ निवृत्ति से तात्पर्य नाश 
से नहीं है। ˆ“ इसका एक विशिष्ट अर्थ है। निवृत्ति व्यावृत्ति एवं परावृत्ति ये तीनो शब्द 
यँ एक ही अर्थ में प्रयुक्त किये जाते है। आलय विज्ञान की निवृत्ति एवं परावृत्ति से 
तात्पर्य यह है किं वह जिस रूप मे था अर्थात्‌ अपने प्रभास्वर रूप मे पुनः प्रतिष्ठित हो 
जाये।“1 


आलय विज्ञान के प्रभास्वर होने पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण की 
अवस्था मे समस्त क्लेशो की हानि हो जाती है जिससे उसका पुनः उब्दव संभव नहीं हो 


17  महायानसूत्रालंकार (म0 सू0) पृ0 66 

18  विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि - पृ0 84 

9 म सू0 - पृ0 66 

20.  आश्रयपरावृ्ति महामते, न नाशः। लंकावतार सूत्र - 2. 32 
ॐ म0 स्‌0 पृ० 66. 
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सकता। विकल्प मनोविज्ञान की व्यावृत्ति को निर्वाण कहा जाता हे। ~ जिस भाति 
सुवर्ण मल के नष्ट हो जाने पर शुद्ध रूप से चमकने लगता है, उसी भाति चित्त सभी 
क्लेशो के नष्ट हो जाने पर परम विशुद्ध प्रभास्वर के रूप मे स्थित हो जाता है। इसी 


परम परिशुद्ध चित्त की अवस्था की प्राप्ति ही निर्वाण है। ध 
पालिनिकियो मे. भी आलय के उन्मूलन से निर्वाण की बात प्रतिपादित की गयी 


है| ध सामान्यतः निर्वाण दो प्रकार का बताया गया है - 1. सोपाधिशेष निर्वाण तथा 
2. निरुपाधिशेष निर्वाण है| 


महायान मेँ निर्वाण की एक अन्य अवस्था अप्रतिष्ठित निर्वाण की मान्य ह। ˆ> यह 

अर्हत्‌ से उत्कृष्ट अवस्था है। इस दशा में बुद्ध संसार एवं निर्वाण दोनों कल्पनाओं से 
अत्यन्त ऊपर अवस्थित होता है। 

इस प्रकार निर्वाण संसारगत समस्त विषय वासनाओं, क्लेशो आदि के प्रहाण से 

पराप्त होता है। इस समय व्यक्ति दोषमुक्त होकर विशुद्ध, निर्मल, एवं प्रज्ञाचित्त हो जाता 

है। सभी प्रपञ्चो का नाश हो जाने पर शान्ति को प्राप्त करता है। इसलिए निर्वाण को 


भी शान्ति कहा गया है।0 
` सांख्य की प्रक्रिया मे प्रधान ओर उसके परिणाम वस्तु सत्‌ है। योगाचार दोनो को 
अवस्तु मानता है। अपने पूर्ववर्ती माध्यमिको से उन्होने सर्वधर्मशून्यता निःस्वभावता 


ली। क्लेशावरण एवं ज्ञेयावरण के क्षीण होने से सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। ~“ 


2  लं0 सू0. 126 विकल्पस्य मनोविज्ञानस्य व्यावृत्तर्निर्वाणमुच्यते। 
= विकल्पस्य प्रवृत्तिरनुत्पादो निर्वाणमिति वदामि, लं० स्‌0 200 
+  अगुत्तरनिकाय भाग-2, पृ0 31 भाग- 3 पृ0 35 
भ प्रतिष्ठायाः परावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌। 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं बुद्धानां चले पदे।। म0 स्‌0 प0 44 ` 
°  आविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपालूनां 
कुत एव लौकसख्ये स्वलीविते वा भवेत्स्नेहः।। 
सर्वस्य हि लोकस्य लौकिके सौख्ये स्वजीविते च स्नेहः। तत्रापि च निःस्नेहानां श्रावक ` 
्रत्येकबुद्धानां - सर्वदुःखोपशमे निर्वाणे प्रतिष्ठितं मनः। बोधिसत्वानां तु 
करुणाविष्टत्वान्निर्वाणि अपि मनो न प्रतिष्ठितः। म0 सू0 प0 133 


तदुद्घातात्‌ सर्वज्ञतावाप्पिर्भवतीति। वि0 भा0 सि0.101 
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इसे ही तथागत का धर्मकाय कहा जाता है। सभी क्लेशो एवं दोषों का क्षय हो 
जाने से सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। यही बुद्ध का धर्मकाय है। वह सर्वमल रहित, 
परिशुद्ध सभी धर्मो के व्याप्य, सर्वाकारज्ञता, विशिष्ट विमल विज्ञान है। यह अम्बर की. 
भाति सदागत एवं सर्वगत होता है। इसी को बुद्धत्व कहतेहै। 


इस प्रकार योगाचार विज्ञानवाद के अनुवार निर्वाण का स्वरूप है - “आलय 
विज्ञान का अपने विमल विज्ञान मे रूपान्तरण। अर्थात्‌ एक क्लिष्ट व्यष्टिगत, विज्ञान 
क्लेश विनिर्मुक्तं होकर सर्वमल रहित एवं परम परिशुद्ध विज्ञान मे परिवर्तन हौ 


2 न भाति 
विज्ञानवाद की विमुक्ति है। ° इस स्थिति मेँ वह आकाश की भति स्वच्छ, निर्मल 
= न, व स्वौ 
सर्वव्यापी एवं सर्वगत हो जाता है तथा सर्वज्ञ एवं महाकरुणा से सम्पन्न होकर सत्त्वो 
का कल्याण प्रतिपादित करता है। ^ 


माध्यमिक मत - माध्यमिक दर्न मे निर्वाण को परम तत्तत माना गया हे। 
नागार्जुन के निर्वाण की कल्पना यह है कि निर्वाण न तो प्राप्त किया जा सकता हे, 
नहीं छोड़ा जा सकता है। यह न तो उच्छिच् होता है ओर न शाश्वत ही रहता है। न तो 


विरुद्ध होता है, न उत्पन्न होता हे। ¬ इस प्रकार निर्वाण परम तत्त्व है एवं इसका कथन 
विशिष्ट तर्क पर आधृत होकर अभिव्यक्त होता है इसे सर्वप्रपञ्चोपशमं शिवम्‌ के रूप मं 


2 
वर्णित करते हूए अनिवर्चनीय स्वभाव का बताया गया हं । < 


माध्यमिव मत मे. वस्तु सत्‌ की भिन्न रूप म कल्पना की गयी है। जो अकृतूक है, 
परत्र निरपेक्ष है जिसका अपना स्वभाव है वह वस्तु सत्‌ हे। च 


हीनयान में संस्कृत धर्म वस्तु सत है। महायान मे धर्म संस्कृत होने के कारण 
परापेक्ष होने के कारण, शून्य स्वभाव शून्य है। हीनयान में राशि, अवयवी, प्रज्ञप्ति सत्‌ 
है ओर केवल धर्म वस्तु है। महायान मेँ धर्मशून्य है ओर केवल धर्मता वस्तु सत्‌ हे। 
वह धर्मता राशियों का सर्व है। महायान मे धर्मो का नैरात्म्य है, धर्मकाय है महायान 
अद्वयवाद है। माध्यमिक मत में प्रतीत्यसमुत्पाद का एक नया अर्थ है। जो निरपेक्ष है, 





्र0 स्टदीज इन ओरिजिन्स ओंव बुद्धिज्म, पृ0 494, बौद्धधर्मदर्शन आचार्य नरेन्द्रदेव, प 


280-300, सम आसपेक्टस ओव हीनयान इन रिलेशन टू महायान बुद्धिज्म भाग-1, पृ0. 
119-204 तुलनीय दीघनिकाय, भाग-1 प्0 190 मज्ञिम निकाय, भाग-1, १0 408 


9 , म0 सू0 8.15 

५५ वही पृ0 123, 178-80. वोधिसत्त्वभूमि- प0 1, 62-63, 281 
। माध्यमिक कारिका- 25.3 

32  मध्यमकवृत्ति (प्रसच्रपदा) 
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वही वस्तु है, जो परापेक्ष है वह वस्तु नहीं है माध्यमिक का मुख्य विचार धर्मो की 
शून्यता है। शून्यता का अर्थ स्वभाव शून्य है। एक धर्म का दूसरे धर्म से सम्बन्ध बताये 
जाने की स्थिति मे वह जाना जाता है, अन्यथा वह निरर्थक हो जाता है इसलिये. 
शून्यता प्रतीत्यसमुत्पाद का समानार्थवाची है । 

श॒न्यता अभावमात्र नहीं है। माध्यमिक प्रतीत्यसमुत्पाद है। नास्तिक नहीं है। जो 
प्रत्यय के अधीन है शून्य कहलाता है। “ अशून्य अप्रतीत्व समुत्पन्न है। निरवशेष 
प्रपञ्च के उपक्रम के लिये “शून्यता का उपदेश हे। 

नागार्जुन हीनयान के परिनिवृत्त तथागत का प्रतिषेध करते हँ, जो नित्य अचेतन 
तस्तु है। स्वभावतः तथागत नहीं है। तथागत अपने या स्कन्धो के अस्तित्व को प्रज्ञप्त 
नहीं करते। किन्तु इस प्रतिषेध का यह अर्थ नहीं है कि मोक्ष की कोई आशा नहीं हे 
क्यो कि निष्प्रपच तथागत का प्रतिषेध नहीं है। बुद्ध के लिये कोई आरोपित व्यवहार 
नहीं है। शून्य भी व्यवहार के लिये कहते हँ। बुद्ध का साक्षात्कार योगी को प्रातिभ ज्ञान 
द्वारा होता है। बुद्ध को धर्मतः देखना चाहिए। धर्मता उनका काय है। धर्मता का स्वभाव 
अवाच्य है। धर्मता-के व्यतिरिक्त संसार नही है। सब धर्म प्रज्ञापारमिता से परिशुद्ध हो 
प्रभास्वर होते हेँ। बुद्धकाय भूतकोटि मे आविर्भूत होता हेै। 

महायान का आदर्श व्यक्तिगत निर्वाण न होकर समस्त संसार को मुक्त कराने का 
है। वह बोधिसत्त्तयान द्वारा महाकरुणा प्रधान है। बोधिसत्व का लक्ष्य केवल अपना 
लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त करना नहीं किन्तु सहसो प्राणियों को बुद्धत्व का लाभ कराना है। 
इसलिये महायान मे असंख्य बुद्धो ओर बोधिसत्वो की कल्पना की गयी है ओर 
तोधिचित्त की प्राप्ति के लिये मार्ग बताया गया है। दस भूमिय, मुदिता, विमला, 
प्रभाकारी इत्यादि महायान की विशेष देन हे। 

महायान मे सम्यक्‌ सम्बोधि ही चरम लक्ष्य माना गया है। महायान आत्मार्थ को 
छोडकर परार्थ की प्राप्ति के लिये प्रेरित करता है। महायान मे बुद्ध ज्ञान सर्वज्ञता, 
अनुत्तर ज्ञान या “सम्बोधि“ जिसे तथता भी कहा गया है, उनके लिये सत्त्व प्रयत्नशील 
होता है। हीनयान का परमार्थं महायान के लिये संवृत्ति सत्य है। महायान का परमार्थ 
सत्य वा परिनिष्पच्च सत्य तो केवल धर्म शून्यता हेै। 

इस प्रकार माध्यमिक मत के अनुसार “ जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नई नहीं हे, 
जो निरुद्ध नहीं है, जो उत्पन्न नहीं है, जिसका विनाश नही, जो नित्य भी नहीं है, 


33 
उसका नाम “निर्वाण” है। 





ऋः = जकः = 


माध्यमिक कारिका- अध्याय 25, कारिका-2 
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चाहे हम वैभाषिक मत से जिसके अनुसार (निर्वाण- धर्म मे सदा के लिये विज्ञान 
का निरोध होता है) अथवा सौत्रान्तिक मत से जिसके अनुसार निर्वाण क्लेशाजन्म का 
अभावमात्र है) दोनो अवस्थाओं मे यह कल्पना है कि निर्वाण के पूर्वं कोई वस्तु सत्‌ 
विद्यमान है, जो पश्चात्‌ निरुद्ध होता है। इससे निर्वाण केवल शून्य नहीं है, किन्तु 
संस्कृत है। माध्यमिको के अनुसार निर्वाण ओर संसार मे सूक्ष्ममात्र अन्तर नहीं है। हेतु 
प्रत्यय सामग्री का आश्रय लेकर जो जन्म-मरण प्रबन्ध व्यवस्थापित होता है, वही जब 
हेतु प्रत्यय की उपेक्षा होती है, निर्वाण व्यवस्थापित होता है। 


निर्वाण बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। भगवान्‌ ने कहा है जिस प्रकार समुद्र का रस 
एकमात्र लवण रस है उसी प्रकार मेरी शिक्षा का एकमात्र रस निर्वाण है। भगवान की 
ह~ समस्त शिक्षा निर्वाण प्रापक हे । 


© 
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श्रीमती शारदा मिश्र 
सहरसा (बहिर) 


कवि परिचय- पय्रानन्द महाकाव्य अमरचन्द्र सूरि की कृति है। ये वायट गच्छ में 
उत्पन्न योगिप्रवर आचार्य जिनदत्त सूरि के शिष्य थे। राजशेखर सूरि द्वारा निवद्ध. 
प्रबन्धकोष नामक ग्रन्थ के चौदहवें प्रबन्ध मे इनकी जीवनी का विवरण उपलब्ध होता 
है। इसके अनुसार इन्होने अपने गुरु के भक्त कविराज अरिसिंह से सिद्ध सारस्वत मन्त्र 
प्राप्त किया था।| उक्तं मन्त्र के जप के प्रभाव से एक रात्रि की नीरव वेला मे इन्टने 
देखा कि चन्द्रमण्डल से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती इनके समक्ष अवतीर्णं हुई 
ओर उन्होने अपने कमण्डलु का जल पिलाकर सिद्ध कवि होने तथा राजाओं से 
सम्मानित होने का वरदान इन्हे प्रदान किया। वरप्राप्ति की महिमा से इन्हे अनल्प 
कल्पना से समृद्ध कवित्व शक्ति प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ये “कविसार्वभौम” के रूप 
मे विख्यात हए। 

नयचन्द्र सूरि प्रणीत हम्मीर चरित के साक्ष्य से ज्ञात होता है किं अमरचन्द्र सूरि 
द्वारा रचित बालभारत नामक एक दूसरे महाकाव्य में निबद्ध एक श्लीक के भाव 
सौन्दर्य से मुग्ध होकर समसामयिक कविमण्डली ने इन्हे 'वेणी-कृपाणः का विरुद प्रदान 
कर सम्मानित किया था। श्लोक इस प्रकार है- 


दधिमथन-विलोलल्लोलदृम्वेणिदम्भा- 
दयमदयमन्गो विश्वविश्वैकजेता। 
भवपरिभवकोपत्यक्तबाणः कृपाण- 
श्रममिव दिवसादौ व्यक्तशक्तिर्व्यनक्ति।। 
प्रस्तुत श्लोक उक्त काव्य मे प्रभात वर्णन के प्रसङ्ग मे उपलब्ध होता है। प्रातः काल 
दही मथने में व्यस्त तरुणी के पृष्ठदेश पर शोभायमान कम्पन विलोल वेणी का वर्णन 
यहं काम-करपाण के रूप मे किया गया है जो निःसन्देह कवि की मनोहर कल्पना शक्ति 
का परिचायक है। 
अमरचन्द्र सूरि के स्थितिकाल मे गुजरात पर महराज बीसलदेव का आधिपत्य 
था। इनके कवित्व की ख्याति सुनकर उन्होने इन्हें बुलवाया ओर काव्य मर्मज्ञ सभ्यो से 
अलंकृत राजसभा मे आदरपूर्वक आसन प्रदान कर सम्मानित किया। उस अवसर पर 
महाराज की प्रशस्ति मे इन्होंने यह श्लोकं पढ़ा- 


वीक्ष्यैतद्धुजविक्रमक्रमचमत्कारं निकारं मयि 
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प्रेम्णो नूनमियं करिष्यति गुणमग्रामैकगृह्याशया। 
श्रीमद्रीसलदेव। देवरमणीवृन्दे त्वदायोधन- 
प्रक्षाप्रक्षुभिते विमुञ्चति पद्रीरम्भाच्च रम्भां हरिः। 


युद्ध भूमि मे महाराज बीसलदेव की भुजाओं के पराक्रम का चमत्कार देखकर 
जब समस्त देवाङ्गनाओं के चित्त उसकी ओर चलायमान हो उठे तो वैसी दशा मे अप्सरा 
रम्भा कही मेरी तुलना मे रण दर्पं से दीप्त व्यक्तित्व वाले इस महाराज वीसलदेव की 
ओर आकृष्ट होकर मेरे प्यार को टुकरा न दे, इसी आशङ्का से देवराज इन्द्र अपने 
आलिङ्गन-पाश से रम्भा को मुक्त नहीं कर पाता है।. 


कमनीय उत्प्रेक्षा से अलङ्कत इस प्रशस्ति को सुनकर सारे विदग्ध सभासद प्रसन्न 
हो उठे। तत्पश्चात्‌ उस सभा मे उपस्थित सोमेश्वर, सोमादित्य, कमलादित्य प्रभृति 
लब्धप्रतिष्ठ कवियों द्वारा इस नव आगन्तुक कवि को शताधिक समस्याएं दी गं 
जिनकी पूर्तिं इन्होने अपनी अप्रतिहत प्रतिभा के बल पर शीघ्र ही कर डाली। वहां दी 
गई समस्याओं मे एक समस्या इस प्रकार थी- "गीतं न गायतितरां युवतिर्निशासु।* इस 
समस्या की पूर्तिं मे इन्होने निम्नाकित श्लोक की रचना तत्काल की- 


श्रुत्वा ध्वनेर्मधुरतां सहसावतीर्णे 
भूमौ मृगे विगतलाञ्छन एष चन्द्रः। 
मागान्मदीयवदनस्य तुलामितीव 
गीतं न गायतितरां युवतिर्निशासु।। 


इसका आशय है किं गीत की ध्वनि-माधुरी से आकृष्ट होकर चन्द्रमण्डल मे 
अवस्थित हरिण के सहसा प्रथ्वी पर उतर आने पर कलङ्कविहीन चन्द्रविम्ब कहीं मेरे 
मुख की समता न प्राप्त कर ले अतएव युवती च्तरि्याँ रात्रियो मे गीत नही गाया करती 
है। 


इस प्रकार नव आगन्तुक कवि अमरचन्द्र सूरि की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर 
महाराज ने इन्दं “कवि सार्वभौम" की सम्मानोपाधि से पुरस्कृत किया। राजसभा म रहते 
हूए इन्होने राज्य के कोष्ठागारिक मन्त्री पद्म के अनुरोध पर पद्मानन्द महाकाव्य की 
रचना की। इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग की समाप्ति पर इन्होने उक्त मन्त्री की प्रशस्ति 
के श्लोक गुम्फित किए ह। 


आबू पर्वत पर अङ्कित एक शिलालेख के आधार पर इनके आश्रयदाता महाराज 
बीसलदेव का स्थितिकाल तेरहवीं शताब्दी प्रमाणित होता है। अतएव इनकी 
काव्यकृतियों का समय सरीष्टाब्द की तेरहवीं शताब्दी स्थित होता है। इन्टोने पद्मानन्द 
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महाकाव्य के अतिरिक्त बालभारत, चतुर्विशति जिनेन्द्र चरित्र, काव्यकल्पलता, 
काव्यकल्पलतावृत्ति प्रभृति अनेक ग्रन्थों की रचना की जो विद्वन्मण्डली में सुप्रसिद्ध हं। 


काव्य परिचय- पद्मानन्द महाकाव्य में उन्नीस सर्ग हेँ। अन्तिम सर्ग प्रशस्ति सर्ग हं 
जिसमे कवि ने अपनी गुरुपरम्परा के वर्णन के अनन्तर अपना परिचय निबद्ध किया हे। 
इस महाकाव्य का प्रारम्भ चौबीस जिनेन्द्र तथा पुण्डरीक प्रभृति गणधरो के नमस्कार 
से होता है। इसकी कथावस्तु कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र द्वारा प्रणीत त्रिषष्टि- 
शलाकापुरुष नामक ग्रन्थ से ली गई है। इसके नायक आद्य जिनेन्द्र भगवान श्री 
ऋषभनाथ स्वामी हैँ जिनकी प्राच्यभव परम्पराओं के साथ समग्र जीवनी प्रस्तुत 
महाकाव्य में निबद्ध की गई हे। 


मानव जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थो मे सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ को उपादेयता का 
प्रतिपादन इस महाकाव्य का मुख्य लक्ष्य है। अतएव इस महाकाव्य मे पार्थिव सुखो की 
क्षणभक्तरता तथा जैनमत से अनुमोदित विविध व्रतो की आचरणीयता का वर्णन अत्यन्त 
ही प्रसचमधुर शैली में प्रस्तुत किया गया है जो श्रद्धाशील पाठक के अन्तरङ्ग को 
परिस्पन्दित किए बिना नहीं रहता हे। 


जीवन को उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिए इस महाकाव्य मे धार्मिक 
विषयों से सम्बद्ध वर्णनों के प्रसङ्ग मे धर्म की महिमा (2. 171-174). दान, शील, तप 
एव भाव के भेद से धर्म का चातुर्विध्य (2. 176), जीवर्हिंसा का वर्जन, सूनृत वचन, 
अचर्य, ब्रह्मानुषङ्ग एवं अपरिग्रह के भेद से पोच प्रकार के अणुत्रत, दिग्विरति, 
भोगोपभोगविरति तथा अनर्थ दण्डविरति के भेद से तीन प्रकार के गुणत्रत एवं 
सामयिक, देशावकाशिक, पौषध तथा अतिथि संविभाग के भेद से चार शिक्षाव्रतो को 
मिलाकर श्रद्धाशीलों के बारह व्रतो के सविस्तार स्वरूप (14. 313), जीव, अजीव, 
पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध एवं मोक्ष के भेद से नौ प्रकार के तत्तव (2. 
183), दान, शील, तप एवं सब्धाव के आचरण से संसृति के सतत आवर्तमान चक्र से 
त्राण का उपाय (2. 177), साधु साध्वी, श्रावक, श्राविक, ज्ञान, प्रतिमा तथा चैत्य के 
भेद से सात प्रकार के क्षत्र (2. 109), कामिनी साहचर्य की निन्दा (3. 113), मोह की 
क्लेश प्रदता (3. 40-41), जीवन एवं यौवन की अस्थिरता (3. 229), शङ्का, 
अभिकाङ्क्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि प्रशंसा तथा मिथ्यादर्जियो की सङ्गति के भेद से 
सम्यक्त्व के पच दूषण, स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, जिनशासन-कौशल तथा तीर्थसेवा के 
भेद से उसंके पोच भूषण, एवं शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा तथा आस्तिक्य के भेद से 
उसके पोच लिङ्ग (6. 239), जैनदर्शन के दृष्टिकोण से चार्वाक मत, बौद्धमत एवं 
मायावाद का प्रतिपादनपूर्वक निराकरण (3. 118-175), अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य एवं अकिञ्चनत्व के भेद से पाँच प्रकार के महाव्रत (17. 566), अङ्गारकः 
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जीविका, वनजीविका, शकटजीविका, स्फोटक जीविका, भाटकजीविका एवं लाक्षा, रस 
केश, दन्त तथा विष का वाणिज्य एवं निर्लञ्छिनवृत्ति, यन्त्रनिष्पीडन वृत्ति तथा असती 
पोषण प्रभति पन्द्रह खरकर्मो की वर्जनीयता (2. 254-269), क्षमा, मृदुता, सरलता, 
शुचिता, सत्य, तपश्चर्या, त्याग, अकिञ्चनता एवं ब्रह्मचर्य के भेद से दस प्रकार के 
साधुधर्मं (8.87), काम, क्रोध, मान, माया तधा मत्सर के भेद से अन्तस के छः वैरी 
(11.2), क्रोध, मान, माया एवं लोभ के भेद से चार प्रकार के कषाय (12. 40), भगवान 
जिन की धर्मदेशना (6. 168-173), तथा देवताओं के द्वारा की गई जिनपति की स्तुति, 
(14. 66-74) प्रभृति विषय यथास्थान वर्णित हए हेँ। 


जीवन के लौकिक पक्ष से सम्बद्ध वर्णनों के प्रसङ्ग मे स्वयम्प्रभा का सौन्दर्य (4, 
42-61), उसे देखकर . ललिताङ्ग की कामविहलता (4. 63-70), स्वयंप्रभा के निधन पर 
ललिताङ्ग का विलाप (4. 75-92), सागर का प्रियदर्शन के साथ विवाह (7. 92-100). 
प्रियदर्शन के साथ अशोकदत्त की कुटिलता (7. 100-109)., प्रियदर्शन के द्वारा उसकी 
भर्त्सना (6. 110-113), कुटिल अशोक दत्त द्वारा ललिताङ्ग के समक्ष स्वयम्प्रभा के 
चरित्र के सम्बन्ध मे मिथ्या कलङ्क वार्ता का कथन (7, 116-132), जितेन्द्र ऋषभदेव की 
बाललीला तथा शारीरिक रूपसम्पदा (8. 74-136), सुनन्दा की रूपमाधुरो (8. 150. 
170), जिनेन्द्र के विवाह मण्डप का सज्जावैभव (9.10. 25), उनकी होने वाली सुनन्दा 
एवं सुमङ्गला नामक वधुओं की प्रसाधन विधि (9. 26-65), वर के रूप मे भगवान का 
आगमन (9.66-77), विवाह विधि एवं उससे सम्बद्ध मांगलिक आचार (9.78-107)., प्रभु 
के राज्य मं प्रजाजनों की सुखपूर्णं स्थिति (10. 95-120), स्त्रीरत्न की गुणसम्पदा (16. 
58-73), तथा राजा भरत के दर्शन से गङ्घा के चित्त मे रागावेश का उदय (16. 87-96), 
अपने पौत्र भरत के गृहत्यागी होने पर मरुदेवी का विलाप (14116-135) प्रभृति वर्णन 
उल्लेखनीय हेँ। 


अलङ्कार शास्त्र के मानक ग्रन्थ मे महाकाव्य के लिए निर्दिष्ट आनुषङ्गिक वर्णनां मे 
से प्रायः सभी वर्णन इस महाकाव्य मे उपलब्ध होते हैँ । उदाहरणस्वरूप इसके दूसरे, 
पौचवे, तेरहवे तथा सत्रहवे सर्गो में विभिन्न नगरों के वर्णन निबद्ध किए गए हैँ । पन्द्रह 
सर्ग मे गङ्गा एवं समुद्र के अलङ्कत वर्णन उपलब्ध होते ह । अटृठारहवे सर्ग मे पर्वत की 
शोभा का वर्णन किया गया है। सातवे, दूसरे तथा ग्यारहवे सर्गो मे वसम्त, वर्षा, ग्रीष्म, 
शरद, हेमन्त तथा शिशिर के मनोहर वर्णन निबद्ध किए गए हैँ। दूसरे, तीसरे तथा नवे 
सर्गो मे सूर्योदय, उपवन विहार, जलक्रीडा एवं विवाह के मञ्जुल चित्रण उपलब्ध होते 
है। तीसरे, सत्रहवै तथा दूसरे सर्गों मे मन्त्रणा, दूतवार्ता, सैन्य प्रस्थान एवं युद्ध के 
ओजस्वी वर्णनों का समावेश किया गया हे। 
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शान्त रस इस महाकाव्य का अङ्गी रस है। अङ्गभूत रसो के रूप मे शृङ्गार, करुण, 
भयानक, वीभत्स एवं वीर प्रभृति रसों की भी यथा स्थान व्यञ्जना हुई है। अलंकारो मे 
अनुप्रास, अर्थान्तरन्यास, उत्क्षा, दीपक, दृष्टान्त, रूपक एवं मालोपमा प्रभृति को 
योजना की गई है जो प्रतिपाद्य विषयवस्तु को कमनीयता प्रदान करने के साथ ही सहज 
संवेद्यता भी प्रदान करती है। सम्पूर्णं महाकाव्य में प्रयुक्त छन्दं मे उपजाति की 
प्रधानता है। अन्यान्य छन्द मे अनुष्टुप्‌ , आर्या, गीति, द्रतविलम्बित, पृथ्वी, 
मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी प्रभृति छन्द उल्लेखनीय हे। 


इस महाकाव्य मेँ प्रसाद एवं माधुर्य का पर्याप्त परिपाक हुआ है। पद रचना मे 
सरलता एवं मनोहरता का मञ्जुल सामञ्जस्य उपलब्ध होता है। कविधर्म के पालन के 
लिए आनुषङ्गिक विषयो के वर्णन में स्थान-स्थान पर संलग्न होने पर भौ कवि अपने 
लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक हैँ। समग्र महाकाव्य में भगवान जिनेन्द्र के प्रति कवि की 
अविचल श्रद्धा के स्फीत प्रवाह का साक्षात्कार होता है। इस महाकाव्य की शैली से 
परिचित होने के लिए निम्नोद्धत कतिपय उदाहरण पठनीय हैँ 


जिनेन्द्र की स्तुति- 
श्रेयोवल्लिवनाङ्कुराः कुजननश्रेणीपिधानेऽर्गला 
मोहद्रोहणमुद्रराः शिवसुखारोहे महारज्जवः। 
अंहः संहति जैत्रधर्मविजयस्तम्भाः शुभं भाविनां 
पुष्यासुर्वुषभप्रभोः पदनखप्राप्तोदया रश्मयः।। 
्रस्तत श्लोक प्रथम्‌ सर्ग की पुष्पिका के अन्त मे रचित श्लोकौ मे प्रथम हे। इसमे 
कवि आद्य जिनेम्द्र श्री वृषभदेव की स्तुति करता है कि उनके चरणो की नुखपंक्ति से 
विच्छुरित होने वाली किरणें नि्रेयस्‌ रूपी लता समूहो के अहुर हँ, सांसारिकता मं 
आबद्ध जन्म-जन्मान्तर की परम्पराओं को अवरुद्ध करने मे साक्षात्‌ अर्गला स्वरूप हे, 
मोह के मर्दन में मुद्र है, स्वार्थमय प्रपर्ज्यो से परिपूर्ण इस संसार के वातावरण से दूर 
अति उच्च स्थान पर अवस्थित एकान्त-कल्याणमय सुख, तक पहुच पाने के लिए महान्‌ 
रज्जुरूप अवलम्ब हैँ तथा पापपुञ्जो के अप्रतिभट विजेता धर्म के विजयस्तम्भ हे। उनके 
पदयुगल के नखसमूहों से फैलने वाली वे किरणे भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि करे। 


धर्म की उपादेयता- 
विद्युद्धिलासस्थिति जीवितव्यं सन्ध्येव लक्ष्मीः क्षणदृष्टनष्टा। 
तर्गभङ्गप्रतिमं प्रभुत्वं धर्मस्ततः शाश्वत एव सेव्यः।। (2.174) 
मानव का जीवन विद्युच्छटा की भाति अस्थिर है, पार्थिव समृद्धि सान्ध्य राग की 
भाति क्षणिक है तथा प्रभुता तरङ्गो के समान चञ्चल है। अतएव मानव को चाहिए किं 
वह एकमात्र शाश्वत धर्म का सेवन करे। इस श्लोक मे जीवन, धन एवं प्रभुता के लिये 





शारदा मिश्र 


{> 
1.3 
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विद्युत॒द्विलास, सन्ध्या तथा तरङ्गभङ्ग जैसे क्रमशः प्रयुक्तं उपमान उनकी अस्थिरता को 
अत्यन्त हृदयङ्गम रूप मे उपस्थित करते हे। 


मोह की क्लेशप्रदता - 
कैवर््तको मासकणरषानिव, व्याधा सुगीताधिगमैर्मृगानिव। 
सूनाधिपो घासलवैरवीनिव, क्रूरो मृदूक्तिप्रकरेर्नरानिव।। 
मूर्खः कुपथ्यैरिव रोगयोगिनो, मूढः कुबोधैरिव मुग्धधीयुतान्‌ । 
आपातरम्यैः परिणामदारुणैः, क्लिश्नाति मोहो विषयैः शरीरिणः।|| (3.40-41) 


इस संसार मे क्लेश का कारण है मोह। यह मोह नाना प्रकार के मनुष्यों को 
क्लेश दिया करता है। मोह की इसी क्लेशप्रदता का वर्णन, नितान्त सरल शैली मे इस 
श्लोकयुगम मे किया गया हे। कवि कहता है किं जिस प्रकार मष्ुभा मांस के टुकड़ो का 
लोभ देकर मछलियों को फसा लेता है, व्याध मधुर गीतध्वनि से हरिणो को मोह लेता 
है, वध्यशाला का स्वामी मुदधी भर घास देकर भेड़ो को आकृष्ट कर लेता है, क्रूर हृदय 
व्यक्ति मुंह पर मीटी बाते कहकर साधारण मनुष्यो को फस लेता है, वैद्यक से 
अनभिज्ञ व्यक्ति कुपथ्यो के द्वारा रोगग्रस्त जनों के रोग को ओर बढ़ा ही डालता है तथा 
तत्त्वज्ञान से शून्य व्यक्ति सांसारिकता के उपदेशों के द्वारा मन्दबुद्धि जनों को मायाजाल 
मे उलज्ञा देता है उसी प्रकार मोह, प्रारम्भ मे सुखद किन्तु परिणाम मे अत्यन्त ही 
कष्टप्रद विषयसुखों के द्वारा मानवो को प्रलोभित कर भँति- भति के क्लेशो मे उन्हं 
डाल देता है। 


कामिनी की निन्दा - 
मीनध्वजव्याधविभोर्भवाटवी- 
जीवान्‌ किरातीव वधार्थमर्पयेत्‌ । 
मुग्धत्वभाजो  भुजकर्णकुन्तल- 
प्रोल्लासिपाशैः परिबध्य कामिनी || ( 3.113) 


नील कमल के समान मोहक नयनो वाली कामिनी ही सांसारिक सुखोपभोग की 
अधिष्ठात्री देवी है। अतः उसमे जो निविड भाव से आसक्तं रहेगा उसके मन मे विषय- 
सुखो से कभी भी विराग उत्पन्न नही हो सकेगा। कामिनी कितनी भी सुन्दर क्यो न हो 
उसकी दर्निवार मोहिनी मे आबद्ध मनुष्य का कभी भी कल्याण सम्भावित नहीं है। वह 
तो कामदेव रूपी व्याधराज की हिंसारसिक वधू है जो इस दुस्तर संसारकान्तार में 
विचरण करने वाले भोले-भाले जीवो को अपनी कमनीय भुजाओं एवं विकीर्ण कुन्तलो 
के अमोघ पाश मे बोध कर अपने पति के पास वध के हेतु समर्पित कर देती है। 
कामिनी का व्यक्तित्व शबरसुन्दरी के व्यक्तित्व से सर्वथा भिच्च है। अतएव कल्याण के. 
अभिलाषी को चाहिए कि वह कामिनी का दूर से ही परित्याग करे। 
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राज्यसुख की हेयता - 
श्रीचुम्बिनश्चामरचालिनीनां करक्वणत्कट्कणज्ञङ्कृतोघैः। 
कर्णान्तिरे पूर्णतरे क्व मान्तु सूक्तानि सद्रोधविजुम्भितानि। ( 6.32) 
मोक्षमार्ग पर अग्रसर होने वालों के लिए लक्ष्मी सबसे प्रबल अन्तराय है। इसका 
स्वभाव स्वैरिणी पण्याङ्गना की भति है जो लोकोत्तर गुणों से भूषित अपने स्वामी के 
प्रति भी सतत वैरभाव ही रखती है। एेसी लक्ष्मी से आश्लिष्ट राजाओं की मति भी. 
बहुधा भ्रष्ट हो जानी है जिससे प्रबल वात्या के आघात से दीपशिखा की भति उनका 
विवेक लुप्त हो जाता है ओर वे सदुपदेश से विमुख हो कुमार्गगामी हो जाते हँ। इसे 
ध्यान मे रखकर कवि का कथन है किं राजलक्ष्मी से चुम्बित राजाओं के कर्णकुहर तो 
चवर इुलाने वाली युवतियो के मोहक कङ्कणङ्जङ्कार से ही सतत परिपूर्ण रहा करते हेँ। 
फिर, उनमें सम्यक्‌ ज्ञान रूपी अमृत से निषिक्त सूक्तियां के श्रवण के लिए अवकाश ही 
नहीं रह पाता है। अतएव निश्रेयस्‌ के एकान्त अभिलाषी के लिए लक्ष्मी का परित्याग 
ही श्रेयस्कर है। 


सत्पुरुष का निकष - 
ये यौवने सच्चरिता नितान्तं तेषामहो सत्पुरुषेषु रेखा। 
ते तारकाः स्युः प्रसरन्ति पूरे तरङ्गिणीणां तरणक्षमा ये|| ( 6.62) 
स्वयं विकारेषु गतेष्वभावं को वाध्कि धर्मरतिं न कुर्यात्‌ ? 
ग्रीष्मे विशुष्यत्सलिलां स्रवन्तीं बालोऽपि नो लङ्घयितुं क्षमः किम्‌ ? ( 6. 63) 


इस संसार मे सत्पुरुष के रूप मे उन्दी की प्रतिष्ठा हो पाती है जो काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मात्सर्य प्रभृति दुर्गुणो के एकमात्र आगार-स्वरूप यौवन वयस्‌ मे अपने 
कायिक, वाचिक एवं मानसिक पवित्रता का पालन करते हूए अपने चरित्र को समुज्ज्वल 
रखते हें । वृद्ध-वयस्‌ मे रस-रक्तादि धातुओं के शुष्कप्राय हो जाने पर चित्त सहज ही 
विकारहीन हो जाता है। अतः ेसी अशक्तं अवस्था मे किसी भी व्यक्ति का धर्मानुरागी 
हो जाना आश्र्यप्रद नहीं कहा जा सकता। इसी विषय को दृष्टान्त के द्वारा हृदयङ्गम 
रूप से उपस्थित करते हुए कवि ने कहा है कि वर्षा ऋतु के जलाप्लावन से दुस्तर 
नदियों को तैर कर पार कर जाने वाले व्यक्ति ही तो सच्चे अर्थ मे सन्तरण-कुशल कहे 
जा सकते है। ग्रीष्मः ऋतु मे नदी का प्रवाह स्वतः क्षीण हो जाता है। अतएव 
सन्तरणकला में सर्वथा अप्रवीण भी उसे अनायास ही पार कर लेता है। कवि की दृष्टि 
मे यौवन वयस्‌ म ही चित्त का शोधन श्रेयस्कर है। 

सम्यक्‌ ज्ञान की महिमा - 


मोहग्रन्थितमी विभिद्य भविनां सदर्नोष्णद्युति- 
यति यद्युदयं प्रभूतदुरितध्वान्तोपहन्ता ततः। 





[3 
~> 
~~ 


शारदा मिश्र 


सन्मार्गः प्रकटीभवन्ति भुवने भावा यथावस्थितं 
भाव्यन्ते शुभवेभवो दिनसमारम्भः समुज्जुम्भते। | ( 14.210) 


संसारी मानव के मन मे मोह की अत्यन्त ही दृढ़ ग्रन्थि पडी हई है। इस मोह- 
ग्रन्थि रूपी कालरात्रि के दुर्भद्य अन्धकार से उसका जीवन युग-युग से आच्छन्न रहता 
आया है। सौभाग्यवश उसके जीवन में ठेसा क्षण यदि आता है जब उसे गुरु की देशमा 
सुलभ हो पाती है तब उसके माहात्म्य से उनकी अन्तरात्मा सम्यक्‌ दर्शन रूपी सूर्य के. 
आलोक से उब्धासित हो उठती है, उसके अशेष कलुषराशि ध्वस्त हो जाते है, मोह- 
ग्रन्थि छि्त-भिच्च हो जाती है, सन्मार्ग स्वतः आलोकित हो उठते है, संसार के सारे 
पदार्थ अपने यथार्थरूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैँ, ओर उसी क्षण से उसके जीवन का 
मङ्गलमय सुप्रभात उदित होता है। 


विशाखदत्त का राजनीतिक चिन्तन 225 


विशाखदत्त का राजनीतिक चिन्तन 


डो0 दयाशंकर तिवारी 
इलाहाबाद 


उन्नीसवीं सदी के अन्त तक विद्वानों का यह मत था किं प्राचीन भारत में 
राजनीतिक विचारों की केवल एक परम्परा थी, जो धर्म शास्त्रों पर आधारित थी। 
1905 ई0 मे शाम-शास्त्री द्वारा कौटिल्य निर्मित अर्थशास्त्र की खोज के उपरान्त 20 वीं 
सदी मे विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की दो परम्पराओं को माना हें 


जिन्हे क्रमशः धर्मशास्त्र परम्परा ओर अर्थशास्त्र परम्परा का नाम दिया गया हे। | 

धर्मशास्त्र परम्परा- वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा धर्मसूत्रों के विचारों पर आधारित 
शी। इसमे धर्म को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। धर्मशास्त्र के अन्तर्गत साधारणतया 
निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया था- वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था, दो शक्तया (ब्रह्म 
एवं क्षत्र) प्रजा के कल्याण हेतु राजा द्वारा किये जाने वाले धार्मिक यज्ञ तथा बलि का 
विधान, पुरोहित का महत्व, राजा का रक्षा सम्बन्धी कार्य, कल्याणकारी विधिर्यो, कर्म 
के सिद्धान्त पर आधारित नैतिक ओर आध्यात्मिकं नियम। 


अर्थशास्त्र परम्परा- के अन्तर्गत मुख्यतः राज्य ओर शासन की समस्याओं पर 
स्वतंत्र रूप से विचार किया गया जिसका सम्बन्ध व्यावहारिक राजनीतिक जीवन से 


था। डो0 वी0 पी0 वर्मा के अनुसार अर्थशास्त्र मौर्य काल की संस्थाओं का वर्णन मात्र 
नहीं है वरन्‌ यह एक सैद्धान्तिक ग्रन्थ है जिसमे राजतंत्र प्रशासन तथा युद्ध के नियमो. ¦ 


का उल्लेख किया गया है! यद्यपि कुछ विचारकों ने यह स्वीकार नहीं किया है क 
अर्थशास्त्र परम्परा धर्मशास्त्र परम्परा से स्वतत्र रूप से विकसित हई है। जोली का मत 
है किं अर्थशास्त्र के विचार धर्मशार के एक भाग के रूप मे विकसित हुए ओर बाद में 
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अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय बन गये।“ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही ज्ञात है कि 
उनके पूर्वं अर्थशास्त्र के कड विद्वान्‌ हो चुके थे। दुर्भाग्य से उनकी रचनायें उपलब्ध नही 
है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे कई स्थानों पर अर्थशाख्र के विद्वानों के मतो का उल्लेख 


किया गया है जिसमे उशनस्‌, बृहस्पति तथा मनु के नाम उल्लेखनीय हैँ। ` कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र से यह ज्ञात होता है कि बृहस्पति तथा उशनस्‌ के अनुयायी वेदों को विद्या के 


रूप मेँ स्वीकार नहीं करते थे° जबकि मनु के अनुयायी ने त्रयी को विद्या माना था 


“त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः ˆ इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थशाच्र के 
विचारक जो त्रयी को विद्या के रूपमे नहीं मानते थे उनके विचार वेदों पर आधारित 
धर्मशास्त्रो के विचारों से बिलकुल स्वतंत्र थे। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों 
का उल्लेख विद्वानों ने किया है- चार विद्यायें, दण्डनीति के सिद्धान्त, सप्तांग, 
राजकुमार की शिक्षा, समय सारिणी, प्रजा की व्यक्तिगत सुरक्षा, अन्तरज्यीय 


सम्बन्ध, विजित राज्यो के प्रति नीति। - 


कहा जा सकता है कि प्रारम्भ मे धर्मशास्त्र ओर. अर्थशास्त्र के विचार एक दूसरे से 
पृथक्‌ थे, विकास के साथ-साथ ये दोनो विचार एक दूसरे से प्रभावित हुए। कौटिल्य के 
समय से ये दोनों विचारधाराये एक दूसरे के निकट आने लगीं, जिसके परिणामस्वरूपः 
एक मिली जुली परम्परा का उदय हुआ। यू0 एन0 घोषाल ने स्मृति अर्थशास्त्र परम्परा 


का नाम दिया है।* यही मिली जुली परम्परा रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्य स्मृति, कालिदास एवं विशाखदत्त की रचनाओं मे दृष्टिगोचर होती है। 


सप्तांग राज्य की स्थापना का. महत््व- राज्य का अपना हित राजनीति अब केवल 
वर्ण धर्म नहीं था इसका स्वतंत्र क्षत्र राजा के लिए राज्य का हित सर्वोपरि था। बाद के 
सभी विचारकों ने इसे माना तथा राजनीतिक विचारों को सप्तांग राज्य पर आधारित 
किया। अतः राजनीतिक विचारों को समज्ञने के लिए सप्तांग राज्य की प्रकृति को 
 समज्ञना आवश्यक हं। वेदों या धर्मसूत्रो मे सप्तांग राज्य का उल्लेख नहीं किया गया 
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था। सप्तांग राज्य का विचार अर्थशास्त्र की देन है। कौटिल्य ने पूर्ववर्ती अर्थशास्त्र के 
त्रिचारकों का अनुकरण करते हूए राज्य की सात प्रकृतियों का वर्णन किया है- स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड एवं मित्र ^ विशाखदत्त ने भी मुदराराक्षस नामक 
ग्रन्थं मे राज्य की सात प्रकृतियो का उल्लेख किया है- क्रूरग्रहः स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्ण- 
मण्डलमिदानीम्‌। ' 

राजा- राज्य के इन सात अंगों मे महत्व की दृष्टि से राजा का स्थान सर्वोपरि 
होता है। विशाखदत्त ने राज्य की प्रकृतियों मे राजा को सर्वश्रेष्ठ माना है- 
स्वामिविरहात्‌ सुशिथिलीकृतप्रयत्नेषु युष्मदलेषु। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में राज्य पद की 
उत्पत्ति के तीन सिद्धान्तो का उल्लेख किया गया था- दैवीय, शक्ति ओर समज्ञौते का 
सिद्धान्त। पाश्चात्य विचारकों ने भी राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्तो का 
उल्लेख किया है। विशाखदत्त ने राजा को देवपद से अलंकृत करते हुए मत व्यक्त किया 


है कि देवताओं के समान राजाओं का दर्शन दुर्लभ होता है। ˆ उसने इस मत का 
समर्थन किया है किं राज पद के विकास मे सत्य का अंश होता है। मृद्राराक्षस में 
शक्ति द्वारा राज्य की प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि “राजा उन सिहं के 
समान हं जो सदैव बड़े-बड़े हाथियों पर विजय प्राप्त करते हे। `> पाश्चात्य विचारकों 
व्लन्शली, डेविड ह्यूम तथा जर्मन इतिहासकार द्राइट्सके के अनुसार राज्य की उत्पत्ति 
का कारण शक्ति है। मुद्राराक्षस मे प्रजा के समक्ष राजा के राज्याभिषेक का अभिलेख 
किया गया है। एेसा प्रतीत होता है कि विशाखदत्त राजा की नियुक्ति में प्रजा की 
सहमति का समर्थन करता है। पाश्चात्य सामाजिक समज्ञौते के सिद्धान्त के समर्थकों ने 
राज्य का आधार व्यक्तियों की सहमति माना है। विशाखदत्त ने राज पद को 


आवारित 14 
आनुवांशिक तथा राजा के ज्येष्ठ पुत्र को उसका वैध उत्तराधिकारी माना हेै। 


शिक्षा- धर्मशास्त्र ओर अर्थशास्त्र दोनों विचारों के अन्तर्गत राजा की शिक्षा का 
उल्लेख किया गया था। गौतमधर्मसूत्र मे राजा की शिक्षा के सम्बन्ध मे त्रयी एवं 
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आन्वीक्षिकी को महत्त्वपूर्ण माना गया था। `> इसी प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ज्ञान 


की चार शाखाओं का उल्लेख किया- आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति। ° 
प्राचीन विचार का अनुकरण करते हुए विशाखदत्त ने राजा की शिक्षा के सम्बन्ध में 


आन्वीक्षिकी दण्डनीति एवं परातिसन्धान आदि विद्याओं का उल्लेख किया है। ८ 
मुद्राराक्षस मे अश्व, गज एवं रथ की सवारी करने वाले राजाओं का वर्णन मिलता है। 
कौटिल्य के समान विशाखदत्त भी विद्याओं के अभ्यास की आवश्यकता को स्वीकार 


करते है।1° 


व्यसन- कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे सर्वप्रथम राजा के व्यसनों का क्रमवद्ध एवं 
विशद उल्लेख किया गया था। विशाखदत्त ने राजा के व्यसनों का उल्लेख किया हेै। 
मुद्राराक्षस मे काम भावना से ग्रसित राजा पर्वतेश्वर का उल्लेख मिलता है जो विषकन्या 


19 
के द्वारा माराजाताहै। ˆ 


समय सारिणी- राजा के निश्चित कार्यक्रम का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में 
किया गया था। कौटिल्य ने राजा के दिन ओर रात्रि के कार्यो को आठ भागों मे विभक्त 
किया था। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में-अर्द्धरात्रसमये, मध्याह्नात्‌, जैसे शब्दों का 
प्रयोग किग्रा है जिससे प्रतीत होता है कि राजा अपने दिन ओर रात के कार्यो को 


विभक्त करते हुए निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य करता है |^“ 
राजा के कार्य- राजा के कार्यो का उल्लेख धर्मग्रन्थो एवं अर्थशास्त्र दोनों मे किया 
गया था। कौटिल्य ने राजा को ही राज्य कहा था! ` विशाखदत्त ने शत्रुओं से प्रजा की 


22 
रक्षा करना राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य माना है। ~~ उसके अनुसार वर्ण एवं आश्रम की 
रक्षा करना राजा का-कर्तव्य है। मृद्राराक्षस मे यह स्वीकार किया गया है कि समाज 
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दवारा स्वीकृत परम्पराओं का निर्वाह करना महापुरुषों का कुल धर्म हं।` ` विश्ाखदत्त ने 
एसे न्यायपरायण राजा का उल्लेख किया है जो न्याय ओर अन्याय -के-मध्य अन्तर 


करते हुए (लोकस्य परीक्षकाः) निर्णय देता है। उसने दण्ड के क्षत्र मे मध्यम मार्ग को 
उचित माना है। मृद्राराक्षस में उल्लेख मिलता है किं राजलक्ष्मी उग्र स्वभाव वाले 
राजाओं से उद्विग्न हो"जाती है तथा मृदु स्वभाव वालो के पास अपमानित होने के भय 


से नहीं जाती है- तीक्ष्णादुद्धिजते मृदौ परिभवत्रासाच। ~“ विशाखदत्त ने राजा के 


कल्याणकारी कार्यो का उल्लेख किया है। मुद्राराक्षस मे राजमार्ग तथा राजकीय उद्यानं ` 


का उल्लेख मिलता है जिनका निर्माण राजा प्रजा के हित को दृष्टि में रखते हुए करता 
है। राजा नन्द दुखी च्रियों के कष्टों का निवारण करता है तथा शरण मे आये हुए 
अनाथ लोगों की सहायता करता है।ˆ‡ विशाखदत्त ने अपने विचारों मे जिस 
राजतत्रात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया है उसमे लोक कल्याणकारी राज्य के तत्त्व 
दिखायी पडते हेँ। | 


म॑त्री- राज्य के सात अंगो मे मंत्री का स्थान दूसरा है। अर्थशाच््र मे स्पष्ट रूप से 


कहा गया था किं राजा अकेले राज्य का संचालन नहीं कर सकता-सहायसाध्यं राजत्वं 
चक्रमेकं न वर्तते। “० विशाखदत्त ने शासन कार्य के संचालन मेँ मंत्रियों के योगदान का 
उल्लेख किया है। मृद्राराक्षस मे इसका वर्णन मिलता है किं विषम परिस्थितियों मे दृट्‌ 
रहने वाला राजा अपने विश्वासपात्र मंत्रियों की सहायता से कठिन राज्य भार को 
धारण करता है।7“ मुद्राराक्षस मे एक से अधिक मंत्रियों का उल्लेख मिलता हे 
(मन्त्रिणः) इससे यह संकेत मिलता है किं शासन कार्य के संचालन के लिए एक 
मन्त्रि-परिषद्‌ थी जिसके सदस्यों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप होती थी। 
विशाखदत्त ने मंत्रियों के विभिन्न गुणों का उल्लेख किया है- विवेकशीलता, राजा के 


प्रति दृढ़ भक्ति, निःस्वार्थता, पराक्रम एवं राजनीति का ज्ञान। ‰ 


ड मुद्राराक्षस 2.18 

& मुद्राराक्षस 3.5 

> मुद्राराक्षस 3.10, 6.9, 6.18 
26 कौ 17 


7  मुद्राराक्षस 3.3 
2  मुदराराक्षस 3.12, 4.8 
29  मुद्राराक्षस 1.14. मुद्रा अंक प.-93., मुद्रा 1.23 


दयाशंकर तिवारी 


१ 
„ ^> 


उपधा- धर्म, अर्थ एवं काम तथा भय की विभिन्न दशाओं मे मंत्रियों की परीक्षा लेने 
"का विचार अर्थशास्त्र के विद्वानों ने व्यक्त किया था। मुद्राराक्षस मे अमात्य राक्षस की 
विविध प्रकार की परीक्षा लिये जाने का उल्लेख मिलता है। जर्हो तक मंत्री के धर्म का 
प्रन है, मंत्री का धर्म राजा के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना 
माना गया है। इस दृष्टि से अमात्य राक्षस अन्त तक नन्दवंश के प्रति निष्ठावान्‌ बना 


रहता है- परथिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः। 


| | 31 
अर्थशाख परम्परा के अन्तर्गत मंत्रणा की गोपनीयता पर बल दिया गया था। 

विशाखदत्त ने कौटिल्य के समान इस मत का उल्लेख किया है कि राजा की सेवा वही 

व्यक्ति कर सकता है जो स्वराष्ट्र चिन्तन के उपायों को जानता है, जो राज्यमण्डल के 


` मर्म को समज्ञता है एवं मत्रणा को गुप्त रख सकता है। -3 मुद्राराक्षस मे उल्लेख मिलता 
है कि मंत्रिमण्डल द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह राजा की स्वीकृति के लिए भेजा 
जाता है- “आपकी सिद्धि सचिवायत है अतः फल का पता लगाने से आपका क्या 
प्रयोजन है। 


सप्तांग के अन्तर्गत कौटिल्य ने अर्थशास्त्र मँ राज्य को पुर ओर जनपद में इन दो 
प्रमुख क्षत्रं मे विभक्त किया था तथा इन दोना क्षत्रं मे पृथक्‌-पृथक्‌ शासन व्यत्स्था की 
योजना प्रस्तुत की थी। राज्य के प्रमुख अंग के रूप मे कौटिल्य ने कोष के महत्व को 
प्रतिपादित किया था। राज्य के सम्पूर्ण व्यापार कोष पर निर्भर होते हैँ अतः राजा को 
सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए-अर्थ एव प्रधानः इति कौटिल्यः. । सप्ताग परम्परा 
मे कोष ओर मित्र को राज्य के अन्य अंगों के रूप मे उल्लेख किया गया था। 
विशाखदत्त के विचारों मे राज्य के सप्तांग के रूप मे पुर, जनपद, कोष, बल ओर मित्र 
का विशद रूप से उल्लेख किया है। मृद्राराक्षस मे अश्च बल, गज बल, रथ बल तथा 
पैदल सेना का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पुर ओर जनपद के 
निर्माण एवं जनपद के प्रशासन एवं निर्माण के सम्बन्ध मे मुद्राराक्षस मे विचार व्यक्त 
किया गया है। उसने राज्य की समृद्धि, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था की दृष्टि से कोष को 
आवश्यक माना है। राजा नन्द के विशाल कोष का उल्लेख मुद्राराक्षस मे मिलता है। 
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विशाखदत्त का यह विचार है किं कोष का दुरुपयोग करने पर राज्य का विनाश हो 
जाता है। 
अन्तरज्यीय सम्बन्ध- अर्थशास्त्र परम्परा मे अन्तराज्यीय सम्बन्धो को अत्यन्त 
महत्व दिया गया था। ड सुरेन्द्र नाथ मित्तल ने लिखा है कि कौटिल्य अर्थशाच्र का 
चौथाई भाग- मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था को छोडकर शेष राज्य व्यवस्था का चौथाई 
भाग, शुक्रनीति का .बीसर्वाँ भाग तथा अग्नि पुराण का पौँचर्वो भाग अन्तरज्यीय 
सम्बन्धों से जुड़ा हुआ है। ˆ“ अर्थशार के विचारक ने अन्तरज्यीय सम्बन्धो मेँ 
चक्रवर्ती राजा के आदर्श स्वरूप का उल्लेख किया था। इसकी प्राप्ति के दो प्रमुख 
साधन माने थे। 
(1) मण्डल (2) षड्गुण्यनीति तथा चार उपाय 
मण्डल के अन्तर्गत मूल रूप से चार राजाओं का उल्लेख किया गया था 
विजिगीषु, शत्रु, मध्यम एवं उदासीन। ` मृद्राराक्षस मे विजिगीषु राजा का आदर्शा 
प्रस्तुत किया गया है। इसमे गंगा के जल से शीतल होने वाली हिमालय की चोटियां 
तथा अनेक रगो वाले रत्नों से शोभायमान समुद्र तक चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमाओं के 
विस्तार की कामना की गई है। 2० विशाखदत्त ने इस बात पर बल दिया है कि 
साधारण व्यक्तियों के समान राजाओं को शत्रु या मित्र नहीं बनाना चाहिए क्यों 
नीतिशास्त्र के नियमानुसार प्रयोजनवश मित्र शत्रु बन जाते हैँ तथा शत्रु मित्र बन जाते 
है|“ | ्‌ | 
षड्गुण्यनीति- अर्थशास्त्र के विचारको ने विजय की कामना करने वाले राजा के 
लिए अपनी शक्तियों के विस्तार के साथ षड्गुण्यनीति के प्रयोग पर बल दिया था इसके 
अन्तर्गत-सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय एवं दैधीभाव का उल्लेख किया था।* 
मुद्राराक्षस मे यह उल्लेख मिलता है षड्गुणो के संयोग से सुदृढ, चारों उपायों से 
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संगठित नीति कभी असफल नही होती हे। 
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उपाय- अन्तरराज्यीय सम्बन्धो के संचालन मे साम, दान, दण्ड एवं भेद इन उपायों 
मे 40 उपायों 
का महत्व अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित किया गया था। ` ` विशाखदत्त ने भी इन उपायों का 


उल्लेख किया है ।५। मुद्राराक्षस मे वर्णन मिलता है कि दाननीति द्वारा मित्रों के मण्डल 
का विस्तार किया जा सकता है। अमात्य राक्षस धन देकर एेसे लोगो की नियुक्ति 
करता है जो अवसर पाकर शत्रु राजा की हत्या एवं उसके राज्य में अशान्ति पैदा करने 
का प्रयत्न करते है ““ विशाखदत्त ने विविध रूपों म प्रयुक्त होने वाली दण्डनीति का 
उल्लेख किया है- मेरे साथ पढ़ने वाला इन्दू शर्मा नामक ब्राह्मण है जो शुक्राचार्य की 


बनाई गई दण्डनीति में पारंगत है।“ मृद्राराक्षस मे भेदनोति मे कुशल शत्रुओं का 
उल्लेख मिलता है “4 


गुप्तचर व्यवस्था- अर्थशास्त्र के विचारकों ने आन्तरिक शान्ति एवं सुरक्षा तथा 
अन्तरज्यीय सम्बन्धो. के संचालन की दृष्टि से गुप्तचरों के महत्त्वपूर्ण कार्यो का उल्लेख 


किया था।“‡ विशाखदत्त ने भागुरायण, जीवसिद्धि, छपणक, जैसे गुप्तचरों का उल्लेख 


किया है जो विभिच्च प्रकार का वेश धारण कर राज्य में विचरण करते है।“९ त्रुको 
दुर्बल बनाने एवं उसकी नीतियों का ज्ञान प्राप्त करने तथा शत्रु राज्य में असन्तोष उत्पन्न 
करने का . कार्य गुप्तचर करते है। समकालीन राजनीतिक चिन्तन के अन्तर्गत भी 
पाश्चात्य विचारक ने गुप्तचरों के उक्त प्रकार के कार्यो का उल्लेख किया है| अनेक 
देशो मे गठित गुप्तचर संस्थाय अपने राज्य के हितों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त 
प्रकार के कार्यो को करती है। 


करूटनीति- अन्तराज्यीय सम्बन्धो के संचालन मे कूटनीतिक साधनां के महत्त्व का 
विचार अर्थशा्र की देन है। कौटिल्य नै कूटनीतिक साधनों के अन्तर्गत-माया, उपेक्षा 
एवं इन्द्रजाल का उल्लेख किया था। विशाखदत्त ने अर्थशास्त्र के विचारकों के समान 
कूट युद्ध पर बल दिया है। जीर्णविष नामक गुप्तचर कहता है “बडे आश्चर्य की बात है, 
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एक ओर चाणक्य की कूटनीति का अनुकरण करते हुए चन्द्रगुप्त को देखता हू तो एेसा 
प्रतीत होता है कि मानों अमात्य राक्षस के प्रयत्न असफल हो रहे हं। 44 कुटनीतिक 
उपायों का उल्लेख धर्मशास्रं मे नहीं किया गया था, विशाखदत्त के ये विचार अर्थशास्त्र 
से प्रभावित थे। 

निष्कर्ष- विशाखदत्त के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता 
है किं उन्होने धर्मशाख की सामाजिक व्यवस्था तथा अर्थशास्त्र के राजनीतिक विचारों 
के वीच सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न. किया है। कौटिल्य के पश्चात्‌ जिस मिश्रित 
परम्परा की स्थापना हुई विशाखदत्त मे उसकी प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है। किन्तु उसके 
राजनीतिक विचार धर्मशास्त्र परम्परा की अपेक्षा अर्थशास्त्र परम्परा की ओर अधिक 
जके हए प्रतीत होते है। विशाखदत्त ने राज व्यवस्था के संचालन की दृष्टि से गुप्तचर 
व्यवस्था एवं कूटनीतिक साधनों के प्रयोग पर अधिक बल दिया हे। 








क~ > ~ ~ ~ > 


+ मुद्राराक्षस अंक 2, पृ. 148 
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प्रातिशाख्य तथा शिक्षा ग्रन्थो मे स्वरथक्ि-विवेयन 
० मानसिंह 
कुरुक्षेत्र 


"स्वरभक्ति ' शब्द की व्याख्या तीन प्रकार से की गई है : 
(१) स्वर-वर्ण के द्वारा भक्ति अर्थात्‌ विभाग या विभक्त करना- ““ स्वरेण स्वरवर्णेन 


भक्तिर्विभागः"" ( भक्तिः = भज विश्राणने )1 ` प्रायः रेफ अथवा लकार के पश्चात्‌ व्यंजन आने 
पर रेफ अथवा लकार के उच्चारण मे असुविधा होती है, जिसे दूर करने के लिए कुछ विशेव 


परिस्थितियों मे एक अतिहृस्व स्वर-वर्णं का आगम कर संयुक्त व्यंजन को दो भागों मे विभक्त ` 


कर लिया जाता है, जिससे उनका उच्चारण सुकर हो जाता हे। यही ' स्वरभक्ति" है। यथा- बर्हिः 
( वा० सं० २१.४८ ) = बर (ऋ ) हिः, उप॑ बल्हाम्‌ ८ वा० सं० २३.५९ ) = उप॑ बल्‌ ( र्ट ) हाम्‌। 
( २ ) स्वर-वर्ण का भाग अथवा अंश ~ ““ स्वरस्य स्वरवर्णस्य भक्तिभगोऽवयव एकदेशो 


वा स्वरभक्तिः'' ( भक्तिः = भजि भाषार्थः )1 ` एकमात्राकालयुक्त हृस्व स्वरवर्ण का स्वरभक्ति 
वाला अतिहस्व स्वरवर्ण कुछ भाग अथवा अंश ( अर्द्ध चतुर्थं अथवा अष्टम मात्रा) होने से 


उसे ' स्वरभक्ति" संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सोमयार्य एेसा ही मानते है। ° 


(३ ) स्वर-वर्ण के समान भक्ति अर्थात्‌ धर्म वाली ~ ““स्वरस्यैव भक्तर्धर्मो यस्याः सा 
स्वरभक्तिः '' ( भक्तिः = भज सेवायाम्‌ ; भज्यत इति )। संयुक्त व्यंजन के मध्य मे उच्चरित यह 
अतिहुस्व स्वर स्वर-वर्ण के समान धर्म बाला होने से स्वरभक्तिसंज्ञक होता है। गार्ग्य गोपालयज्वा 


ने एेसा ही स्वीकार किया है। ' 


माधवीया धातुवृत्ति, चुरादिगण, १७६८ भाजयति )। 

सैव, चुरादिगण, १९५८ भनक्ति )। 

"तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, २१.९५ पर" त्रिभाष्यरत्न"; स्वरस्य भक्तिः स्वरभक्तिः। योऽस्य रेफस्य 
समानकरणः स्वरः तद्धक्तिः स्यात्‌ । ऋकार श्चास्य जिहवाग्रकरणत्वेन रश्चुत्या चसमानधर्मः। भक्तिः 
अवयवः एकदेश इति यावत्‌ । 

. माधवीया धातुवृत्ति, भ्वादिगण, ७.२० ८ भजति )। 

५. "तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य ', २१.१५ पर ' वैदिकाभरणंः भज्यत इति भक्तिः धर्मः। स्वरस्येव 


भक्तर्यस्य स तथोक्तः स्वरथधर्मो भवतीति यावत्‌ । 
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स्वरभक्ति फे स्थल - 

स्वरभक्ति कहां-कहां होती है, इस विषय मे पर्याप्त मतभेद हैः 

( ९ ) ' याज्ञवल्क््यशिक्षा' के अनुसार रेफ तथा लकार के बाद मे यदि एेसे ऊष्म (श, ष, स 
तथा ह ) हों जिनके कि परे स्वर-वर्ण हों तो ( रेफ तथा ऊष्म के मध्य ) स्वरभक्ति होती है। ` 
स्वरभक्ति के परिणामस्वरूप रेफ तथा लकार का उच्यारण एकारसहित ८ *रे" तथा 'ले' के रूप 
मे ) होता है1* यथा - ' दर्शतम्‌ "( वा० सं०° ३८.९७ ) = ' दरेशतम्‌ '; शतव॑ल्शः ' ( वा० सं° 
५.४३ ) = “शतव॑लेशः'1 रेफ तथा लकार से सम्बद्ध स्वरभक्ति ओर रेफ एवं लकार के 


एकारसहित उच्चारण का विधान ' केशवी -शिक्षा,“' ' लघुमाध्यन्दिनीया-शिक्षा',` 


११० 


११९ -* 


" स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा'` तथा ' वर्णरत्नप्रदीपिका-शिक्षा'` ` मे भीकियागयादहे। 


वाजसनेयि-प्रातिशाख्य ' मे * स्वरभक्ति" शब्द के प्रयोग के विना ही तद्विषयक नियम का 
प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि बाद मे स्वरपरक ऊष्म-वर्ण होने पर रेफ तथा लकार सर्वत्र 
( क्रमशः ) ऋ-वर्ण तथा ल््-वर्ण ८ के सदृश ) ध्वनियां से व्यवहित हो जाते दै । ९२ 

आचार्य शौनक के अनुसार स्वरपूर्वं तथा व्यंजनपरक रेफ के बाद मे ऋ- वर्णात्मक 
स्वरभक्ति उत्पन्न होती है। ˆ ` यथा- "यदद्य कर्हि कर्हि चित्‌ ( ऋ० ८.७३.५ ) मे प्रयुक्त " कर्हि पद 
का उच्चारण होगा - " कर्‌ ( ऋ ) हिं; अर्चन्त्यर्कर्मर्किण॑ः (ऋ.१.१०.९) का उच्चारण होगा- 





६. याज्ञवल्क्यशिक्षा( सं° अमरनाथ शास्त्री, काशी , वैक्रमाब्द २०९१९ ), वर्णप्रकरण, १७ कः 
रलाभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः ( स्वरोदयाः? )। 
स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्वमाक्रम्य पठ्यते॥। . ( 
७. सैव, वर्णप्रकरण, १९; लघुमाध्यन्दिनीया-शिक्षा, ९०; २८: ऋकारः खलु सर्वत्र ह्येकारसदृशो भवेत्‌ । 
पद्य ४८ शिक्षासदग्रहः, सं० रामप्रसादत्िपाठी, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्चविद्यालय, वाराणसी, १९८९ )। 
९. पद्य १०, ११, २८ ( शिक्षासङ््रहः , पृ० ९३-९४, ९५ )। 
९०. पद्य १८ ( शिक्षासदङ्ग्रहः, पृ०.१४४ ) 
१९१. पद्य ५२-५५ ( शिक्षासद्ग्रहः, पृ.१०० ) 
१२. ४.९७: रलावृ्छरवर्णाभ्यामूष्पणि स्वरोदये सर्वत्र। 


+ १३. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.४६ : रेफात्स्वरोपहितादव्यञ्जनोदयादृकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा। 
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अर्‌ च॑न्त्यर (ऋ ) (ऋ ) कमर्‌ (ऋ ) किर्ण॑ः। यद्यपि आचार्य शौनक ने रेफ के बाद में ही स्वरभक्ति 
का विधान किया है, यह विधान नहीं किया कि लकार के बाद में भी स्वरभक्ति एा आगम होता है 
तथापि भाष्यकार उवट ने ऋक्प्रातिशाख्य ६.५२ के अपने भाष्य म * जल्ह॑वः' पद को स्वरभक्ति के 
उदाहरण के रूप यें प्रस्तुत किया है ओर ९.३.२ के भाष्य में स्पष्टतः यह कहा हे कि स्वरभक्ति रेफ 
अथवा लकार से सम्बद्ध होती है, रेफ के बाद वाली स्वरभक्ति रेफसदृश होती है तथा लकार के बाद 
वाली लकारसदृश 1*“ इस प्रकार शतव॑ल्शः ( ऋ ३.८.१९) तथा जल्ह॑वः (ऋ ८.६९१.११९) के 
उच्चारण मे स्वरभक्ति लकार के सदृश अर्थात्‌ क्वर्णरूपा होगी। भाष्यकार उवट का लकार के बाद 
मे स्वरभक्ति की सत्ता मानना सर्वथा संगत प्रतीत होता है, क्योकि रेफ तथा लकार का घनिष्ट सम्बन्ध 
हे, अतः एक के विषय मे विहित नियम दूसरे पर भी लागू होता है। ° 

( २) आचार्य शोनक के मत मे सघोष अभिनिधान ( विच्छेद ) के बाद में भी स्वरभक्ति 
उत्पन्न होती है `, यदि बाद में स्पर्श अथवा ऊष्म वर्ण हो। यथा- 'अर्वाग्‌ देवाः (ऋ १०.१२९. 
६ ) मे सघोष अभिनिहित ‡ गकार के बाद में स्वरभक्ति की उत्पत्ति होती है। 

(३ ) आचार्य गार्ग्य के मत मे यम के बाद में नासिक्स्या ( नासिकास्थान वाली ) स्वरभक्ति 
होती है। "° यथा- 'पलिक्नीरित्‌' (ऋ.५.२.४ ) परिज्मानमिव (ऋ.९.१२७.२ ) । यहां ककार 
, तथा जकार अपने-अपने यमो ( नासिक्यवर्णो कै, जं) को प्राप्त हो जाते है", जिनके बाद में 
नासिक्स्या स्वरभक्ति का आगम होता हे। 


( ४ ) कतिपय आचार्य रेफपूर्व स्वरभक्ति ही कि सत्ता मानते है `“, अर्थात्‌रेफ के बाद में ही 


१४. सा स्वरभक्तिः पूर्व रेफं लकारं वा भजते। रेफादुत्तरा रेफसदृशी भवति लकारादुत्तरा लकारसदृशी भवति। 

१५. वर्मा, वीरेन््रकुमार, ऋग्वेद -प्रातिशाख्य ( एक परिशीलन ), काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय, १९७२, प° 
६ ९-७9। 

९१६. ऋक्प्रातिशख्य, ६.४७ : विच्छेदात्स्पर्शेष्मपराच्च घोषिणः। 

१७. तदेव ६.९७ : अभिधानं कृतसंहितानां स्पशन्तिस्थानामपवाद्य रेफम्‌ 
संधारणं संवरणं श्रुतेश्च स्पर्शोदयानाम्‌ ॥ 

९१८. तदेव, ६.३६ : यमान्नासिक्या स्वरभक्तिरुत्तरा गार्ग्यस्य। 

१९. तदेव, ६.२९ : स्पर्शा यमानननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पर्शेष्वनुनासिकेषु। 

२०. तदेव, ६.५१ : रेफोपधामपरे विद्यमानाम्‌ । 
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स्वरभक्ति का आगम स्वीकार करते है, अन्यत्र नहीं । यथा- कर्हि ( ऋ ८.७३.५ ) कर (ऋ ) हि। 
तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य ' के अनुसार भी रेफ तथा ऊष्म का संयोग होने पर रेफ-स्वरभक्ति होती 


है;°* ओर यह सोमयार्य क्री व्याख्या के अनुसार करण ( जिह्वाग्र ) तथा श्रुति की समानता के 


कारण ऋकार के रेफ का समानधर्म होने से ऋकारावयवरूपा होती है। °` शौनकीया चतुरध्यायिका' 
मे भी रेफ के बाद मे स्वरपरक ऊष्पवर्ण होने पर अकार के अर्द्धभागसदृश अथवा कतिपय 
आचार्यो के मत में चतुर्थभागसदृश स्वरभक्ति का विधान किया गया है।** यथा- अर्यमा; पर्व्‌। 
(५ ) कतिपय आचार्यो के मत में अक्रान्त ( अद्िरुक्त ) ऊष्मवर्ण बाद मेँ होने पर स्वर- 
भक्ति की सत्ता होती है,** अर्थात्‌ अद्विरुक्त ऊष्मवर्ण परे होने पर रेफ तथा लकार के बाद में 
स्वरभक्ति होती है। यथा - ' वर्षम्‌" ( ऋ० ५.५८.७ ); कर्हि (० ८.७३.५ ); अर्थि (ऋ° १. 
४६.९१ ); ' जर्ल्हुवः' ( ऋ० ८.६९१.१९१ )। इन आचार्यो के अनुसार ' वर्षव्यान्‌ ' ( ० ५.८३.२ ) 
तथा ' अदश्श्यायती ' ( ऋ० ७.८१.९ ) आदि में द्विरुक्त ऊष्मवर्ण ( षकार तथा राकार ) होने से 
स्वरभक्ति नही होती। 
(६ ) कुछ. आचार्य सर्वत्र स्वरभक्ति का अभाव मानते है।** यथा- ' वरषष्यमन्‌ ' ( ऋ० ५. 
८३.२३ ) ; उग्नर्हृत्यम्‌ ' (० १०.८०.३ ); अर्वाग्‌ देवाः ' ( ० ९०.९२९.६)। 
स्वरभक्ति के भेद- 
"ऋक्प्रातिशाख्य( के अनुसार स्वरभक्ति दो प्रकार की होती है- दीर्घ तथा हृस्व । ऊष्मवर्णं 
बाद में होने पर स्वरभक्ति दीर्घं होती है। * यथा -कर्िः' ( ऋ० ७३५); ' अदर्शि ' ( ऋ० १.४६. 
१९); तल्ह॑वः' (० ८.६१९.११९); “शतव॑ल्शः' (ऋ० ३.८.९१ ); यहाँ रेफ^लकार के बाद मं 
ऊष्पवर्ण हकार तथा शकार होने से स्वरभक्ति दीर्ध है। हृस्व स्वरभक्ति दो स्थितियों मे होती हैः 
( १९) बाद मे ऊष्मातिरिक्त अन्य वर्ण होने पर; यथा- ' अर्चन्त्यर्कमर्कि्णः ' (ऋ० १.१०.१); 


२१. तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, २९.१५ : रेफोष्मसंयोगे रेफस्वरभक्तिः। 


२२. तदेव, २९.१५ पर ' त्रिभाष्यरलः' ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेन श्रुत्या च समान धर्मः। एतदुक्तं भवति। 
भवति।- ऋकारस्यावयवो भवतीत्यर्थः। 


२३. शौनकीया- चतुरध्यायिका, १.१०१ ; रेफादूष्मणि स्वरपदे स्वरभक्तिरकारस्यार्धं चतुर्थमित्येके। 
२४. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.५२ : अक्रान्तोष्मप्रत्ययाभावामेके। 
२५. तदेव ६.५० : सर्वत्रैके स्वरभक्तेरभावम्‌ । 


२६. तदेव ६.४८ : द्राघीयसी तूष्मपरा। 
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यहां तीनों स्थर्लो पर स्वरभक्ति के बाद मे ऊष्पवर्ण न होकर स्पर्श-वर्ण ( क्रमशः चकार, 


ककार तथा ककार ) है; ( २ ) द्विरुक्त ऊष्पवर्ण बाद मे होने पर; यथा- वर्ष्व्यानन्‌ ' ( ऋ० ५. 


८३.२३ ); ' अदुश्श्यायती ' ( ० ७.८१.९ )। 
" याज्ञवल्क्यशिक्षा ' मे अधोनिर्दिष्ट पाँच स्वरभक्तियों का सोदाहरण प्रतिपादन किया गया 
है: ; 


(९) कारिणी : रेफ तथा हकार का संयोग होने पर ; यथा- ' दृवम्बर्हिः' ( वा०सं० २९. 


२८ )। 

( २ ) कर्विणी : लकार तथा हकार का संयोग होने पर ; यथा- "उप॑ बल्हामसि' ( बा० सं 
२३.५९ )। 

(३ ) हरिणी : रेफ तथा शकार का संयोग होने पर ; यथा- ' दर्शतम्‌" ८ वा०सं० ११.३७)। 

( ४ ) हरिता : लकार तथा शकार का संयोग होने पर ; यथा - शतवल्शा" ८ वा० सं० १२. 
९००) 

( ५ ) हंसपदा : रेफ तथा षकार का संयोग होने पर ; यथा- “ वर्षो वर्षी यसि- ८ वा० सं० 


६.१९ )1"“ 

यों तो रेफ तथा लकार के साथ चार ऊष्मवर्णो ( श,ष, स तथा ह ) के योग से अष्टविधा 
स्वरभक्ति फलित होती है; छन्तु रेफ के पश्चात्‌ दन्त्य सकार को मूर्धन्यादेश षकार हो जाने से 
तथा संहिताओं मे लकार के बाद मे मूर्धन्य षकार तथा दन्त्य सकार का प्रयोग न मिलने से तीन 


२७. तदेव, ६.४९ : इतरा क्रमे। 

२८. याज्ञवल्क््यशिक्षा, वर्णप्रकरण, १३-१६ : 
करिणी कर्विणी चैव हरिणी हरिता तथा। 
तद्वद्धंसपदा नाम पञ्चैता स्वरभक्तयः॥९३॥ 
करिणी रहयोर्योगि कुर्विणी लहकारयोः। 
हरिणी रशयोर्योगि हरिता लशकारयोः॥ १४॥ 
या तु हंसपदा नाम सा तु रेफषकारयोः। 
देवम्बर्हिश्च करिणी उप॑ बल्हेति कुर्विणी॥ १५॥ 
हरिणी दर्शतमिति शतवल्शोति हारिता। 
व्वर्षो ववर्ीयसीत्याहृस्तधा हंसपदेति च॥१६॥ 


र 9 हि जि 
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स्वरभक्ति-भेद कम हो जाते है; ता पञ्चविध भेद ही रह जाते है। ° इन्हीं पांच भेदो का 
प्रतिपादन याज्ञवल्च््यशिक्षाकार ने किया है! स्वर-भक्ति के इन पांय भेदो का वर्णन 
'स्वरभक्तिलक्षणणशिक्षा',२° ' माण्ड्की-शिक्षा "` तथा ' लोमशी-शिक्षा'२२ मे भी किया गया है। 
स्वरभक्ति के उच्चारण मे मात्रा-काल 

"ऋक्प्रातिशाख्य ' के अनुसार दीर्घ ८ ऊष्पवर्णपरा ) स्वरभक्ति अर्द्धमात्राकाल वाली होती 


हैर ओर हृस्व ( बाद में ऊष्मातिरिक्त अन्य वर्ण बाली ) स्वरभक्ति अर्द्ध-मात्रा से न्यून अर्थात्‌ 


३४1 


चतुर्थमात्राकाल वाली है1* “शोनकीया-चतुरध्यायिका ' के अनुसार स्वरपरक ऊष्मवर्ण बाद में 


होने पर रेफ के पश्चात्‌ अकार से आधी ( १८२) मात्रा वाली अथवा कतिपय आचार्यो के 
मतानुसार चतुर्थ ( १४ ) मात्रा वाली स्वरभक्ति उत्यन्न होती है; ( ऊष्मातिरिक्त ) अन्य किसी 
व्यंजन से पूर्व तथा रेफ के बाद मे आने वाली स्वरभक्ति चतुर्थ ( ९४) अथवा अष्टम ( १८८ ) 


मात्राकाल वाली होती है।२ 


" याज्ञवल्क्यशिक्षा' मे कहा गया है कि रेफ तथा लकार के सदृश ऋकार तथा त्कार में 
स्वरभक्ति ( रे तथा ले मे विद्यमान एकार ) का उच्चारण द्विमात्रक एकार से कुछ पथक्‌ न्यून 


अर्द्धमात्रायुक्त स्वर के रूप मेँ करना चाहिए।९ यही " वर्णरलप्रदीपिका-शिक्चा' को भी मान्य 


२९. श्रीकृष्ण शर्मा, ““शिक्षाग्रन्थो मं स्वरभक्ति : एक विश्लेषण '', कुरुक्षेत्र-विश्चविद्यालय कुरुक्षेत्र शोध- 
पत्रिका, अंक २६-२७, ९९९२-९३, पृ० २४४। 

३०. पद्य ३६-४० ( शिक्षासंग्रहः, पृ० ९४६ ) 

३९. पद्य १०२-१०३ ( शिक्षासंग्रहः, पृ० ३९०) 

३२. पद्य २-४ ( शिक्षासंग्रहः, प° ३७६; करिणी= करेणुः )। 

३३. १.३३ : द्राघीयसी सार्द्धमात्रा। 

३४. १.३५ : अर्धोनान्या। 


३५. १.१०१-१०२ : रेफादरूष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्थं चतुर्थमित्येके। अन्यस्मिन्व्यञ्जने चतुर्थमष्टमं 
वा। 


३६. वर्णप्रकरण, १९ : 
अर्धमात्रास्वरं किञ्चित्‌ पृथङ््‌न्यूनमिवोच्चरन्‌ । 
ऋकारे च लकारे च हत्कण्ठमनसापि च॥ 
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है।" यह “ऋक्प्रातिशाख्य ' की दीर्घस्वरभक्तिहेतु अर्दधमात्राकाल-व्यवस्था से मेल खाता है। 


स्वरभक्ति वका स्वरूप 

आचार्य शौनक ने स्वरभक्ति के उच्चारण को ऋ-वर्णात्मिक माना दै; यथा- “कर्हि 
(ऋ० ८.७३.५ ) = कए ( ऋ ) हि; ' अर्चन्त्यर्कमर्कर्णः ' (ऋ० १.१०.९ )= अर्‌ (ऋ ) च॑रन्त्यर्‌ 
( ऋ ) कमर्‌ (ऋ ) किर्णः। उन्होने अन्य आचार्यो के मतो का निर्देश करते हए कहा हे कि 
कतिपय आचार्यो के अनुसार स्वरभक्ति पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण के स्वरूप वाली होती ठै; यथा- 
धूर्षद॑म्‌ ' (ऋ ) १.१४३.७ )= ' धूरूषद॑म्‌ '; ओर कतिपय आचार्यो के अनुसार उत्तरवर्ती स्वर- 


वर्ण के स्वरूप वाली होती है; यथा- ' बर्हिषद: ' ( ऋ ९.६८.९ )= ' बरिहिषर्दः ' 1* ` 
शोनकीया-चतुरध्यायिका' तथा सामवेदीय ' नारदी-शिक्षा' मे स्वरभक्ति को अकाररूपा 


माना गया है;* ओर अथर्ववेदीया ' माण्ड्ूकी-शिक्षा' मे इसे इकार रूपा मानकर अकाररूपा 


एवम्‌ उकाररूपा को सदोष घोषित किया गया है। “ 
" याज्ञवक्ल्यशिक्षा', ' लघुमाध्यन्दिनीया-शिक्षा , ` केशवी-शिक्षा, ' स्वरभक्ति-लक्षण-शिक्षा" 
तथा  वर्णरलत्न प्रदीपिका-शिक्षा' के अनुसार स्वरभक्ति की स्थिति मे ऊष्मपरक रेफ तथा लकार 


३७. पद्य २ ( शिक्षासग्रहः, प° ९९): 
ऋलोर्मध्ये भवत्यद्धमात्रा रेफलकारयोः 
तस्मादस्पष्टता न स्यात्सम्भवे ऋत्कारयोः॥ 
३८. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.४६ ...ऋकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा। 


३९. तदेव, ६.५३ : पूर्वोत्तरस्वरसरूपतां च। 
शौनकीया -चतुरध्यायिका, ९.१०९. रेफाट्ष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्थं चतुर्थमित्येके। नारदीया- 


शिक्षा, २.६.८ : शषसेषु विवृता तु हकारे संवृता विदुः। 

४९. माण्डूको-शिक्षा, ९००-१०९ ( शिक्षासंग्रहः, प° ३८९-३९० ): 
सम्यगेनां विजानीयाद द्वौ दोषौ परिवर्जयेत्‌ ॥९००॥ 

-सम्यगेनां यदा पश्येच्छतवलिशेति निदर्शनम्‌ । 

अकारं चाप्युकारं च विच्छिन्नं विवृतं तथा॥१९०९॥ 


क्क क एक = 
स य चककि केनो नि 
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का उच्चारण एकारसहित ( रे तथा ले के रूप मे ) होता है,*° जिससे सिद्ध होता है कि ऋकार 
तथा त्कार मे स्वरभक्ति रे तथा ले मे विद्यमान एकार के स्वरूप वाली है; वह द्विमात्रिक एकार 
से पृथक्‌ न्यून अर्द्धमात्रायुक्त एकार जेसी होती हे। यथा- ' दशतम्‌" ८ वा० सं° ३८.१७) 
' द्रेशतम्‌ '; शतव॑ल्शः' ८ वा० सं० ५.४३ )= ' शतव॑लेंशः '। “ याज्ञवल्क्यशिक्षा तथा नारदी- 
शिक्षा मे इकार तथा उकार रूपा स्वरभक्ति का निषेध किया गया है । ५२ 


इस प्रकार स्वरभक्ति के स्वरूप के विषय मे भी आचार्यो मे मतेक्य नहीं है। 
स्वरभक्ति मे अक्षरत्नाभाव 


अतिहस्व स्वरवर्ण होने से स्वरभक्ति के ' अक्षर ' होने क्रा प्रसंग उपस्थित होता है; किन्तु ` 
आचार्य शोनक ने इसके अक्षरत्व का निषेध करते हए कहा है कि स्वरभक्ति पूर्ववर्ती वर्ण से 


सम्बद्ध होने से पूर्ववर्ती अक्षर का अंग होती है। ** उवट के व्याख्यानुसार जिस रेफ या लकार 


व्यंजन के पश्चात्‌ स्वरभक्ति होती है उस व्यंजनसहित वह पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण का अंग होती है। 


४२. द्रष्टव्य याज्ञवल्क्यश्जञक्षा, वर्णप्रकरण, ९९ : 
अर्धमात्रास्वरं किञ्चित्‌ पृथङ्‌ न्यूनमिनोच्चरन्‌ । 
ऋकारे च तकारे च हत्कण्ठमनसापि च॥ 
लघुमाध्यन्दिनीया-शिक्षा, १० : रेफो रेकत्वमाप्नोति शषटेतु परेषु । १९; क्टकारोऽपि च सोवण्यदिकारसदृशो 
भवेत्‌ । २८ : ऋकारःखलु सर्वत्र ह्येकारसदृशो भवेत्‌ । केशवी-शिक्षा, ४ : अहल्शल्यूदर्ध्वफस्य सैकारः 
प्राक्‌ च। स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा, १८ : ऊष्मोध्ठ, -प्योच्चारः सैकारो हल्युतो न चेत्‌ । 
पिवरृणामिह पित्रेणामित्यादि च निदर्शनम्‌ ॥ 
वर्णरलप्रदीपिका-शिक्षा, ५४: ऊष्पणामुपस्थितस्तु रेफो याति रेवर्णताम्‌ । 
रेफत्वं पुनरायाति यद्यूष्माणोऽन्यसंय्युताः॥ 
४६३. याज्ञवल्क्यशिक्षा, वर्णप्रकरण, १७ ; नारदी-शिक्षा, २.६.९ : 
स्वरभक्ति प्रयुञ्जानस्त्रीन्दोषान्यरिवर्जयेत्‌ । 
इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तथैव च ॥ 
६४. -ऋदग्रातिशाख्य, ९.३२ : स्वरधक्तिः पूर्वभागक्षराद्धम्‌ । 


४५. तदेव, १.३२ पर भाष्य : रेफाद्वा लकाराद्वा यस्माद्व्यञ्ञनादुत्तरा भवति तत्सहिता सा पूर्वस्य स्वरस्याङ्ग 
 भवतीत्यर्थः। 


प्रातिशाख्य तथा शिक्षा ग्रन्थो मे स्वरभक्ति-विवेचन 2423 


यथा- ' अदर्शि ' ( ऋ० १९.४६.११ ) में स्वरभक्ति अपने पूर्ववर्ती व्यंजन रेफसहित अपने पूर्ववर्ती 
स्वर-वर्ण अकार ८ द में विद्यमान ) का अंग है; ' आर्ष्टिषेणः ' (ऋ० १०.९८.५ ) मे पूर्ववर्ती 
अकार का अंग है। अन्यत्र ' आर्त्नी ' (ऋ°० ६.७५.४) के प्रसंग मे उवट का कथन दै कि यहां 
स्वरभक्तिसहित रेफ पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण आकार का अंग है ओर उसके उदात्त होने के कारण 


स्वरभक्ति सहित रेफ भी उदात्तवत्‌ श्रुतिगोचर होता है उसी प्रकार ' पा््ण्या' ( ० ९१.९६२. 


१७) मे भी स्वरभक्ति सहित रेफ पूर्ववर्ती स्वरवर्ण आकार का अंग है ओर उसके उदात्त होने के 


कारण स्वरभक्तिसहित रेफ भी उदात्तवत्‌ सुनाई पड़ता है। *९ 

आचार्य शोनक का यह कथन भी महत्त्वपूर्ण हे कि स्वरभक्ति संयोग क्रा विच्छेद नहीं 
करती। यथा- ' या सुजूर्णिः श्रेणिः ' ( ० १०.९५.६ ) यहां स्वरभक्ति के व्यवधान की स्थिति 
मे.भीरेफ से परवर्ती णकार को द्वित्व हो जाता है। 

अतः स्पष्ट है कि स्वरभक्ति कोड स्वतत्र ' अक्षर ' नहीं होती। अतिहृस्वस्वरवर्णङूपा स्वरभक्ति 
मे ' अक्षर" बनने अथवा संयोग का पूर्णतः विघात करने की सामर्थ्य नहीं होती। 

स्वरभक्तिविषयक प्रकृत विश्लेषण से हम निम्न निष्कर्ष पर पहंचते हे : 

( १) स्वरभक्ति का मूल प्रयोजन क्लिष्टोच्चारण- स्थलों मे उच्चारण- सौकर्य हे। 
याज्ञवल्क्यशिक्षाकार ने स्पष्टतः सम्यक्पाठ की सिद्धि इसका उदेश्य निर्दिष्ट किया है। ~ उच्चारणमात्र 
मे इसका सन्निवेश किया जाता है; यह मूल संहिता का अंग नही होती। उच्चारणगत अशक्ति ही 
स्वरभक्ति का उत्पत्तिहेतु है। अतएव कतिपय आचार्य उसका सर्वत्र अभाव मानते हे। 


तदेव ९१.२६ पर भाष्य: स्वरभक्तिसहितो रेफः पूर्वस्य स्वरस्याङ्कं तस्य चोदात्तत्वादुदात्तवच्छ्ूयते। “' पाष्ष्ण्या '” 
तत्र रेफः स्वरभक्त्या सहितः पूर्वस्वरस्याङ्गं तस्य चोदात्तत्वादुदात्तवच्छ्ूयते। तुलनीय नारदी-शिक्षा, २.२. 
९५ : स्वरभक्तिस्तथा रेफः । 
४७. याज्ञवल्क्यशिक्षा, वर्णप्रकरण, १८ : 

एतल्लक्षणपाख्यातं याज्ञवल्क्येन धीमता। 

सम्यक््पाठस्य सिद्धयर्थं शिष्याणां हितकाम्यया॥ 
४८. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.५० : सर्वत्नैके स्वरभक्तेरभावम्‌ । 
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( २ ) स्पर्श अथवा ऊष्प वर्णपरे होने पर सघोष अभिनिधान ८ विच्छेद ) के बाद मे 
( यथा- अर्वाग्‌ दवाः ' ) एवं द्विरुक्त ऊष्पवर्ण बाद मे होने पर ^° (यथा- वर्ष्ण्यानि , अदश्श्यायती ) 
शौनकसम्मत स्वरभक्ति; ओर यमो के बाद मे गाग्याभिमत नासिक्या स्वरभक्ति^* ८ यथा- 
'पलिक्नीरित्‌ ; * परिज्मानमिव ' ) सर्वमान्य नहीं हो सकी । “* याज्ञवल्क्यशिक्षा' मे भी स्वरभक्ति 
प्रसंग मे इनका ग्रहण नही कियागया हेै। 

(३) “ याज्ञवल्क्यशिक्षा ', " स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा', ' माण्ड्की-शिक्षा' तथा ' लोमशी- 
शिक्षा मे निर्दिष्ट करिणी (करेणु ), कर्विणी , हरिणी, हरिता तथा हंसपदा स्वरभक्तति-भदनामो 
की सार्थकता मृग्य हे। 

(४ ) ऊष्मवर्णपरा स्वरभक्ति आधी ( ९२ ) मात्राकाल वाली तथा ऊष्मेतर-व्यंजनपरा 
स्वरभक्ति प्रायः चतुर्थ ( १४ ) अथवा अष्टम ( ९८८ ) मात्राकाल वाली होती है। ` 

(५ ) स्वरभक्ति के विविध स्वरूप मान्य रहे ह: ऋ-वर्ण, ल्ट- वर्ण, अकार, इक्तार, उकार 
तथा एकार। ' यान्ञवल्क्यशिक्षाकार को एकाररूपा ८ रे८ले ) स्वर- भक्ति मान्य हे; इकार तथा 
उकार रूपा स्वरभक्ति को उन्दोनि सदोष घोषित किया है। स्वरभक्तिस्वरूप के इस वैविध्य का 
हेतु सम्भवतः शाखागत एवं लोकभाषागत उच्चारणवेशिष्टूय है। 

(६ ) अतिहूुस्वस्वरवर्णात्मिका होने पर भी स्वरभक्ति अक्षर नरी होती ओर न ही वह 

संयोग का विघात करती है। स्वरभक्तिसहित रेफ ^ लकार पूर्ववर्ती, अक्षर का अंग होता है; अतः 
उसका स्वर ( उदात्तादि ) भी पूर्ववर्ती, अक्षर के स्वरवत्‌ ही श्रुतिगोचर होता हे। 


४९. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.४७। 
५०. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.४९। 
५९१९. ऋक्प्रातिशाख्य, ६.२३६। 


काव्यशास्त्रे गोणवृत्त्यनुप्रयोग इदम्प्रथमतया काव्यादरस्य योगदानम्‌। 2435 


काव्यशास्त्रे गोणवृत््यनुप्रयोग इदम्प्रथमतया काव्यादर्शस्य 
योगदानम्‌ । 


विरूपाक्षः वी. जदिपालः 
दिल्ली 

ललितोचितस्य शबव्दार्थशरीरस्य काव्यस्य विवेचकं हि शास्त्रं काव्यशास्त्रमित्युच्यते। एतद्धिः 
काव्यशास्त्रं बीजरूपेण वेदेषूपलभ्यमानं भरतविरचिते समुपलभ्यमाने नाट्यशास्त्रे तदङ्गत्वेन 
निर्दिष्टमपि त्त्र किञ्चिदेव प्ररूढम्‌। एतदनन्तरीणेर्मेधाविरुद्ररामश्र्मदण्डि- 
भामहोदभटररुद्रटवामनादिभिश्शास्त्रव्यवस्थापने महत्तमं योगदानं प्रस्तुतम्‌। तत्र दण्डिविरचितः 
काव्यादर्शख्यः काव्यलक्षणमित्यपरनामकः काव्यशास्त्रग्रन्थः कतिपयेषु विषयेषु काव्यशास्त्रविषयक 
विवेचने कांश्चित्‌ मूलबिन्दून्‌ सम्प्रददौ । तत्रान्यतमो गुणवृक्तिसङ्कल्पनस्य विवेचनाविषयत्वेन 
साहित्यशास्त्रेऽनुप्रयोगः। अस्मिन्‌ विषये काव्यादर्स्य योगदानं किमिति विचा्यति। 

गोणीवृ्तर्विवेचनम्‌ः- प्रथमं तावत्‌ गोणवृकत्तिसङ्कल्पनं मीमां साशास्त्रस्य “^तत्सिद्धिः!" इति 
सूत्रे भाष्ये च समुपलभ्यते। आचार्यकुमारिलभट्टेन स्वकीये तन््रवार्तिकेऽस्य? भाष्यस्य विशिष्टं 
व्याख्यानं प्रस्तुतम्‌। एतदेव हि गोणीवृत्तिलक्षणावृत्योर्भेदकं प्रस्थानम्‌। अत्र प्राचीनाचार्याणां 
महाभाष्यकारपतंजल्यक्षपादानीनां गोणीवृत्तिलक्षणावृत्तिसम्बद्धा विचारास्संसूचिता अपि कुमारिलस्य 
गोणीवृत्तिविषयकं विवेचनं चतुरस्रतरम्‌। अतो गौणीवृक्तिविषयकं व्याख्यानं ६५०-६८० किं० श० 
मध्येऽतीव महत्त्वपूर्णमासीत्‌२। अयमेवांऽशोऽन्यशब्दार्थस्यान्यत्र सादृश्यसम्बन्धेनारोपरूपो 
गोणीरूपेणाभिहितस्तन्काव्यचमत्काराय दण्डिनैवेदम््राथम्येन काव्यशास्त्रविवेचकदृष्टौ नीतः*। 

““का गोणीवृक्तिः आरोप्यारोपितयोर्यदि सादृश्यं सम्बन्धो भवति तर्हिं तत्र मीमांसकानां मते 
लक्षणवृत्तेर्व्यतिरिक्ता गोणीनाम्नी वृत्तिर्भवति शब्दस्यः। गुणात्‌ आगता गौणी । तस्या आगतः- 
“प्रतिबोधितः'*। गत्यर्थानां धातूनां ज्ञानार्थेऽपि स्वीकारात्‌। सोऽर्थो गोणः। शक्यस्य 
सादुश्यात्मकस्सम्बन्धो गुणस्तदधीना या वृ्तिस्सा -गोणीवृत्तिः। एतदेवोक्तं. तन्रवार्तिके ““गुणाच्च 
शब्दवृत्तिः६'* इति। अत्र कुमारिलभट्टैः रूपकोत्थापिकान्याः कस्याज्चित्‌ पूर्वपक्षोपन्यस्ताया 


पूर्वमीमांसासूत्रम्‌ 1. ४.२३ 
पूर्वमीमांसासूत्रम्‌ 1. ४.२३, पृ. सं. ३१३ (तन््रवार्तिकम्‌, आनन्दाश्रमतः प्रकाशितम्‌; १६७२ ई० 


ज्येष्ठसमकालिको भट्टकुमारिलः, कनिष्ठसमकालिको दण्डी च ६५०-७२० कृ. श. मध्ये कुत्रापि बभूवतुरिति 
विमर्शकास्समामनन्ति। 
४. निष्ठयूतोद्गीर्णवान्तादिगोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌। 
अतिसुन्दरमन्यतत ग्राम्यकक्षां तिगाहते।। काव्यादर्शः (दरभङ्गातः 1. ६५ प्रकाशितः १६५७ ई०) 
५. अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते। 
लक्ष्यमाणगुणेर्योगात्‌ वृत्तेरिषटा तु गोणता।।'' त. वार्तिके, पृ. सं. ३१३पू. मी. सू. सं. 1. ४.२३ 


६. पृ. सं. ३१६ 
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गोणीवृत्तर्विवेचना विहिता। तन्मतानुसारं ““समारोपिततद्‌भावो गौणः तन्मते 
सिहादिसदुशक्रियागुणदरनिन हि देवदत्तादयस्सामस्त्यपरिकल्पनया सारूप्यमापद्यन्तेः' ° । 
एवञ्चास्य सङ्कल्पनस्य (कान्सेष्ट) ““अनिर्माणवक'' इत्युदाहरणम्‌। अत्र॒ तु 
` नाग्नित्वाविनाभावेन माणवकः प्रतीयते। किन्तु 
वहिनत्वलक्षितादर्थाद्यत्येङ्गल्यादि गम्यते । 
तेन माणवके बुद्धिस्सादृश्यादुपजायतेः। । 
काव्यशास्त्रे तु गौणीवृत्तर्लक्षणावृत्तेश्चव मध्ये किञ्चित्कालं भेदोऽवर्तत परं 
मम्मटाचार्याभिनवगुप्तपादाचायदीनां पथप्रदर्शकाचार्याणां योगदानेन गोणी, लक्षणावृत्तेर्भदरूपेणेव 
काव्यशास्त्रे प्रतिपादिता१०। 
काव्यशाच्तरिणा दण्डिना गोणवृत्यनुप्रयोगः 
गोणवृत्तेः काव्येष्वनुप्रयोगः कदा प्रथमं कृतः, कथं कृतः केन कृत इति तु दुश्शको विचारः। 
` यत उपलभ्यमानेषु ग्रन्थेषु प्राचीनतम काव्यरूपे ऋग्वेदे गोणवृत्यापि शब्दप्रयोगस्समुपलभ्यते११। 
परिनिष्ठितेऽर्थे गौणशब्दप्रयोगो रामायणमहाभारतप्रभृतिषु प्राचीनेषु काव्येषूपलभ्यत एव१२। 
वेदस्यार्थविवेचनपरे निरुक्तग्रन्थे भक्तिगोणादयश्शब्दा वृत्तिपरत्वेन प्रयुक्ता अपि काव्ये 
चमत्काराधानाय काव्यशास्त्रीयविवेचनाकरुक्षो गोणवृत्यनुप्रयोगो दण्डिनैवेदम्प्राथम्येन कृत 
परिलक्ष्यते । एतदनन्तरमेवान्बैः काव्यशास््रिभिरयं पन्थाः श्चुण्णः। 
तथाहि- 
अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना। 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा।। 


का. आ. १.६३ 
कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युम्मिषन्ति च। 
इति नेत्रक्रियाध्यासाल्लब्धा तद्वाचिनी श्रुतिः।। १.६४ 


भ 


. पृ. सं. ३१७, 
८. २९२७, 
„ पृ. सं. ३१ 
१०. सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धास्तास्सकला अपि।। 
सादृश्यात्तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिताः 1 सा. द. द्वि. प. का. £ १/२ 
११. अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। र 
होतारं रलधातमम्‌' “ । ऋ्वेद-1. १.१ 
१२. वहूनि मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः। 
गौण्णानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ । महाभारतम्‌- १२.३४१-६ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ।। 
ग्रहाभारतस्यानुशासनपर्वणो भीष्मयुधिष्ठिरसंवादान्तर्गतविष्णुसहस्रनाम भागे १३ शलोक 


काव्यशास्त्रे गोणवृत्त्यनुप्रयोग इदम्प्रथमतया काव्यादरस्य योगदानम्‌। 


निष्ठयूतोद्गीर्णवान्तादि गोणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌। 

अतिसुन्दरमन्यत्तु ग्राम्यकक्षां विगाहते ।। १.६५ 

पद्मान्यकशुनिष्टुयूताः पीत्वा पावकविघ्रुषः। 

भूयो वमन्तीव मुखेरुद्गीणरुणरेणुभिः।। १.६६ 

इति हृद्यमहद्यं तु निष्ठीवति वधूरिति। 

युगपन्नैकधर्माणामध्यासश्च मतो यथा।। १.६७ 

गुरुगर्भभरक्लान्तास्स्तनन्त्यो मेघपडङ्क्तयः। 

अचलाधित्यकोत्सङ्‌ गमिमास्समधिशोरते । । १.६८ 

उत्सङ्गे शयनं सख्यास्स्तननं गौरवं क्लमः। 

इतीमे गर्भिणीधर्माः बहवोऽन्यत्र दिताः ।। १.६६ 

तदेतत्‌ काव्यसर्वस्वं समाधिनमि यो गुणः। 

कविसार्थस्समग्रोऽपि तमेनमनुगच्छति।। १.१०० 

एतासु काव्यादर्शकारिकासु गोणवृत्तिविषये विवेचनं प्राप्यते। एतत्‌सर्वं काव्यादर्शटीकायां 
विवेचयन्‌ रलश्रीज्ञानभिक्ु ““अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र'' इत्यादिकारिकां समाधिगुणपरां 
गोणशब्दव्यवहारपरत्वेन व्याचक्षाणस्स्पष्टयामास। 
अग्रिमे पद्ये नेत्रक्रियाया निमेषोन्मेषलक्षणाया विषये प्रपञ्चयता दण्डिना समाधिगुणोदाहरणं 

प्रस्तुतम्‌। अत्र रलश्रीज्ञानभिक्षुर्भक्तिशब्दव्यवहारं स्मरति!*। तथा हि “कञ्चिदपि धर्मः 
काव्यप्रयोगविषयत्वेनाङ्गीकृतो गौणविषय एव शोभते काव्ये न मुख्यगोचर'” इति 
' निष्टुयूतोदुगीर्णवान्तादीति'* कारिकया प्राह । एतदेव स्पष्टयितुं रलश्री्लिखति यत्‌'* निष्टूयूतं 
वान्तम्‌। उद्गीर्णञ्च । आदिशब्देन रिक्तादिपरिग्रहः। तदीदृशं वचनं गौणी प्रधानेतरा निरूढविषया- 


द्विषयान्तरपस्प्रहलक्षणवृक्तिप्रयोगरूपा व्यपाश्रयो यस्य तत्तथा। गौणमिति यावत्‌। अतिसुन्दरम्‌ - - 
च । अन्यत्तु इतरद्युनः गौणवृत्यव्यपाश्रयात्‌ मुख्यमिति यावत्‌१९'* अत्र 


गोणवृत्तिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य काव्ये समाधिगुणरूपत्वं, काव्यप्राणत्वञ्च प्रतिपादितम्‌। एष चांशः 


१३. ““अन्यस्य वस्तुनः प्रकृतपेक्षया। धर्मः गुणः प्रसिद्धस्ततस्तस्मान्सुख्यादन्यत्र गौणविषये सम्यक्‌ साधु। 
लोकसीमानुवर्तित्वमेव सम्यक्त्वमिह द्र्टव्यम्‌। आधीयतेऽध्यारोप्यते यत्र। केन? लोकसीमानुरोधिना 
लोकप्रतीतत्यनुवर्तिना कविना ।...... । समाधीयतेऽध्यारोप्यते यसि त्िति समाधिः समारोपविषय उच्यते।....... । 
गोणशब्दव्यवहारः काव्योपयोगी समाधिरिति यावत्‌।** रलश्रीटीका (काव्यादर्शः 1. ६३) 

१४ निमेषोन्मेषलक्षणा प्रसिद्धो धर्मः तस्मात्ततोऽन्यत्र कुमुदादिषु अध्यासात्‌ समाधानात्‌ समारोपात्‌ कारणात्‌। 
तद्वाचिनी नेत्रक्रियाभिधायिनी श्रुतिर्निमीलन्तीत्यादिका लब्धा प्राप्ता प्रयुक्तेति यावत्‌। अर्थानुगामित्वाच्छन्दस्य इत्येवं 
भरूतो भाक्तः शाब्दो व्यवहारः काव्ये समाधिनाम्नाख्यायते' " रलश्री टीका (काव्यादर्शः 1. €४) 


१५. रलश्रीटीका (काव्यादर्शः 1. ६५) 
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कुमारिलभट्टैस्तन््रवार्तिकेऽपि मुख्यार्थविवेचनावसःे प्रस्तुतः ९६। 


एवं विचार्यमाणे वामनोद्भराभ्यामपि?० पूर्वं काव्यशास्त्रीयविवेचने इदम्प्रथमतया दण्डिनैव 
गौणार्थविषये पथप्रदर्शको विचारः प्रस्तुतः। आनन्दवर्धनाभिनवगुप्ताभ्यां काव्ये गौणार्थस्य 
ध्वनितत््वोन्मीलनात्‌ प्राक्ालिकं महत्वं काव्यप्रयोगश्च तत्र तत्रोल्लिखितं ““भाक्तमाहृस्तमन्ये"' इति 
कारिकाविचारावसरे चोट्टडिकितमेव। एतादृङ्महत्ववत्तत्वप्रख्यापने दण्डीकुमारिलभट्टस्य 
तन््रवार्तिकविवेचनेन भृशं प्रभावितो बभूवेति गौणार्थाध्यारोपयोस्समानत्वस्वीकारात्‌ तस्यैव 
चार्थस्य तत्रवार्तिकेऽपि तथेव समुपलभ्यमानत्वाच्च निष्चिनुम इत्योम्‌। 


१६. ““अर्थष्वर्थान्तरात्मानमध्यारोप्योपपादितम्‌। 
वाच्यमासाद्य शब्दानां स्वयमेव प्रवर्तनम्‌ | 1'' 
सिहादिसदृशक्रियागुणदरश्निन हि देवदत्तादयः सामस्त्यपरिकल्पनया सारूप्यमापद्यन्ते। ततश्च स्वार्थ एव शब्दः 
प्रयुज्यते । न चेतावता मुख्यप्रसङ्गोऽर्थस्य अध्यारोपितत्वात्‌। यत्र स एवार्थो न समारोप्यते तत्र मुख्य इत्यदोषः 
(तन्त्रवातिकम्‌ प. सं. ३१७) 

१७. उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्यात्तन्त्वारोपो रूपकम्‌। 
काव्यालङ्कारसूत्राणि 11. ६ 
स धर्मेषु तन्त्रप्रयोगे श्लेषः-काव्यालड्कारसूत्राणि 11. ७ 
सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः-काव्यालङ्कतारसूत्राणि 111. ९ 
"“भट्टोद्‌भटवामनादिना। भामहोक्तं ““शब्दश्छन्दोभिधानार्थः'' इत्यभिधानस्य शब्दाद्भेदं व्याख्यातुं भट्टोद्भटो 
बभापे-शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च। वामनोऽपि सादुश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिरिति"" 
(ध्वन्यालोकलोचनटीका 1. १.) 


उत्कलीयवेष्णवपरम्परायां धर्मश्ास्रस्य प्रभावः २४६ 


दै 


उत्कछलीयवेष्णवपरम्यरायां धर्मशाखरस्य ब्रभावः 


व्रजकिशोरस्वाई 
०. खीष्टीयदशरमशतकस्य उत्तरार्थे वेष्णवपरंपरामधिकृत्य धर्मशास््रनिवन्धेषु चर्चा एेतिहासिकद््ट्या 
प्रारब्धा ।! किन्तु खीष्टीयेकाद्शतकस्योत्तरार्धे आचार्यशतानन्दः उत्कलीयनिवन्धसाहित्ये प्रथमतया 
शतानन्दसंग्रहे, शतानन्दरलमालायां च तदानीन्तनवेष्णवाचारस्य विवृरणं क्रोडीकृतवान्‌ यद्विवरणं 
प्रायेण भारतवर्षस्य सर्वेषु प्रान्तेषु रचितानां निबन्धानां तत्तस््रकरणेषु उद्धृतं दृश्यते ।* परस्मिन्‌ समये 
शंखधरस्य स्मृतिसंग्रहाख्ये निबन्धे सोऽयं पन्था अस्माभिरक्षिलक्षीक्रियते।२ किन्तु दुःखस्यायं विषयो 
यत्‌ शंखधरस्य सोऽयं निबन्धोऽद्यावधिदुष्प्रापो विद्यते। निवन्धकारेषु बृहस्पतिः कृत्यकौमुद्यां 
विद्याकरवाजपेयी नित्याचारपद्धतो, प्रतापरुद्रदेवः प्रतापमार्तण्डे, नरसिंहताजपेयी स्मृतिसारसंग्रहे 
दिव्यसिहमहापात्रः कालदीपे, गदाधरराजगुरुः कालसारे, गोपीनाथवाजपेयी पण्डितसर्वस्वे कृष्णमिश्र 
कालसर्वस्वे च वेष्णवाचारस्य क्रोडीकरणे यद्‌ वैदुष्यं प्रकटीकृतवन्तः तत्सर्वदा विदुषां विचारयोग्यं 
वर्तते । एतेषु नरसिंहवाजपेयिनः नित्याचारप्रदीपे, गदाधरराजगुरोः कालसारे, कृष्णमिश्रस्य च कालसर्वस्वे 
उत्कलीयवेष्णवाचारमधिकृत्य निपुणं विचार उपस्थापितः। अस्मिन्‌ सन्दर्भे एतान्‌ त्रीन्‌ निबन्धानुपजीव्य 
उत्कलीयवेष्णवाचारेषु धर्मशास्त्रस्य प्रभावः विश्लेषयिष्यते। 

१. चातुमस्यित्रतं प्रकृत्य यदि आलोच्यते तहिं उत्क्लीयवेष्णवाचारे धर्मशास्त्रस्य भृशं 
प्रभावोऽवलोकितुं शक्यते। चातुमस्यत्रतं नित्यत्वेन अनुष्ठापयितुं सर्वे वैष्णवा उपदिष्टाः। किन्तु 
चातु्मस्यत्रतस्य प्रारंभदिवसमधिकृत्य मतभेदा दरीदृश्यन्ते। एतस्मिन्‌ प्रसंगे स्मार्तानां वैष्णवानां च 
मिथमतपार्थक्यं सर्वेषां सुखं ज्ञातव्यं भवति। चातुमस्यत्रतस्य प्रारंभदिवसमधिकृत्य त्रीणि मतानि 
प्राप्यन्ते । प्रथमे मते आषादटमासस्य पूर्णिमायां चातुमस्यिव्रतस्य प्रारंभो भवेत्‌। द्वितीये मते 
आषादशक्लैकादश्यामस्य प्रारंभो निश्चीयते। तृतीये मते कर्कटसंक्रान्तिश्चातुमस्यिस्य कृते प्रारंभदिनत्वेन 
परिगण्यते। एतेषु त्रिविधेषु मतेषु स्मार्ताः प्रथमं मतं स्वीकुर्वन्ति नाम आषादयपूर्णिमायां स्मातनिां 
मतेन चातुमस्यित्रतस्य प्रारंभो भवति। वैष्णवाः अन्यन्मतद्वयमवलम्बन्ते। 

१.१ अस्मिन्‌ प्रसंगे गदाधरराजगुरूः कालसारे (पृ. २५) चातुमस्यव्रतेन सार्थं कार्तिकत्रतस्य 











१. ` खीष्टीयदश्मशतकस्य उत्तरार्धे एकादशशतकस्य पूर्र्धि च वौद्धधर्मो भारतवर्षे विलुप्तः, तस्य हेतुना वेष्णयधर्म 
तत्स्थानमधिगृहीतवान्‌ । प्रायेण अस्मान्‌ समयादारभ्य धर्मशास्त्र- निवन्धकाराः स्वीयनिवन्धेषु वेष्णवीयाचारान्‌ 


अन्तभवियितु प्रयासं कृतवन्तः। 
२. केदारनाथपहापात्रः- 0115528 [11501621 ९८5€भ५॥ 10णा2] (<. चि. 18112083 (लाला 


{701 \८०ृणा1€) (केदारनाथमहापात्र फेलिसिटेशन वाल्युम्‌) 
३. कदारनाथमहापात्रः- ^ 0€5611011*€ (8१1५2 2 ऽ शाऽदा1( धाणड्ला 015 10 0115538 51316 
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२५० त्रजकिशोरस्वाई 


प्रसंगं योजयति स उपर्युक्तानां त्रयाणां मतानां प्रमाणवचनानि उपकल्पयति । महाभारतस्य 
वचनजातमुदाहत्य स प्रमाणयति यत्‌ आषाढशुक्लेकादश्यां चातुर्मस्यत्रतस्य प्रारंभो भवति। 
वाराहपुराणस्यः वचनमुपजीव्य स चातुमसिस्य प्रारंभदिनत्वेन अन्यन्मतद्रयं स्वीकरोति । स्कन्दपुराणस्य 
वचनमुपजीव्य स भणति यत्‌ यदि कश्चन संपूर्णं चातुमस्यत्रतमनुष्टापयितुं न शक्नोति तर्हि सोऽवश्यं 
कात्तिकत्रतं कुर्यात्‌ । किन्तु एतेन समस्यायाः समाधानं न भवति । यदि वा नानाग्रन्थानां वचनप्रघटकेन 
चातु्मस्यत्रतस्य प्रारंभदिवसो भिद्यते, तथापि वेष्णवाचारेषु उत्कलेषु किञ्चिद्‌ वैशिष्टयंप्राप्यते। 
उत्कलेषु द्विप्रकारकाः वेष्णवा उपलभ्यन्ते । ते भगवन्तं श्रीकृष्णमिष्टदेवतात्वेन पूजयन्ति। तत्र ये 
वैष्णवाः श्रीचेतन्यं कृष्णत्वेन मानयन्ति ते गोडवैष्णवा इति कथ्यन्ते । किं च तत्र ये वैष्णवा भगवन्तं 
श्रीजगन्नाथं कृष्णत्वेन स्वीकुर्वन्ति ते उद्वेष्णवा इति उच्यन्ते । उत्कलेषु ये गोडवेष्णवास्ते आपाढमासस्य 
शुक्लेकादश्यां चातुमस्यत्रतमारभन्ते, कार्तिकमासस्य शुक्लैकादश्यां समापयन्ति । ते च तेन न्यायेन 
आल्विनमासस्य शुक्लैकादश्यां कार्तिकत्रतमारभ्व आचरन्ति । 

१.२. उद्धवेष्णवेः आषाढमासस्य पूर्णिमायां तिथो चातुमस्यत्रतं प्रारभ्यते, कार्तिकमासस्य 
पूर्णिमायां तिथो समाप्यते । वस्तुतः गोडोड्वेष्णवयोः कृते एकादशीतिधिः पर्णिमातिधिश्चेति तिधिद्रयं 
भेदवीजत्वेन परिगण्यते। अस्मिन्‌ स्थले गदाधरराजगुरुः स्वाभिमतं प्रकटयितुं कथयति यत्‌ यदि 
चातुमसित्रतस्य कार्तिकमासस्य वा समाप्ति ये केचित्‌ कार्तिकशुक्लेकादश्यां कर्तु वाञ्छन्ति ते एकादश्यां 
तिथावेव पारणां कुर्युः । किन्तु संप्रदायनिर्विशेषेण सर्वे वैष्णवाः एकादश्यां तिथौ उपवासमाचरन्ति। 
इति कृत्वा केनापि प्रकारेण वेष्णवाः चातुमस्यिव्रतं कार्तिकत्रतं वा कार्तिकशुक्लेकादश्यां समापयितुं 
नार्हन्ति । गदाधरस्य मतं स्थलेऽस्मिन्‌ सुस्पष्टं यत्‌ व्रतस्य प्रारंभो यस्मिन्‌ दिने भवतु नाम (एकादश्यां 
पूणिमायां चा) उदुयापनं तु कार्तिकपूर्णिमायां भवेदेव । एतं विषयमधिकृत्य कार्तिकपूर्णिमायां 
चातुमस्योद्यापनसमाचारः श्रीजगन्नाथप्रासादे पुरुषोत्तमक्षत्रे वर्तत एव ।५ 

१.३. पुरुपोत्तमक्षेत्रे लिगराजायतने (घूर्या, भुवनेश्वरे) च चातुमस्यित्रताचरणस्य पक्षे नाना 
प्रमाणानि उपलभ्यन्ते । शास्त्रकारा अभिप्रयन्ति यत्‌ कश्चन स्मार्तो भवतु, वेष्णवो भवतु, शेवो 
भवतु अथवा यस्य कस्यचन संप्रदायस्य अनुगामी भवतु नाम, सोऽवश्यं पुरुषोत्तमक्ेत्रे लिगराजायतने 
वा उषित्वा चातुमस्यं समाचरेत्‌] अनया व्यवस्थया यो जनः पुरुषोत्तमक्षत्रे निवसति स चातुमरस्यत्रतं 
आपादश्युक्लकादश्यामारभेत कार्तिकपूर्णिमायामुद्यापयेत्‌। किन्तु यो जनो लिगराजायतने उपित्वा 


चातुमस्यिमाचरितुं वाञ्छति, तस्य कृते व्रतारम्भार्थमेकादश्याः अवलम्बनार्धमनिवार्यता नास्ति, यत 
एतत्क्षेत्रं शेवक्षेत्रम्‌। 





४. आषाढस्य शिते पक्षे एकादश्यामुणेपितः। 
चातुमस्यित्रतं कुर्याद्‌ यत्‌ किच्चित्नियतो नरः।। का. सा. पृ.-२५ 

५. आपषाढशुक्लेकादश्यां पौर्णमास्यां विशेषतः। 
चातुमस्यत्रतारम्भं कु्यत्किर्कटसंक्रमे । । पृ. २५ (तत्रैव) 

६. अशक्तः कार्षिके मासि व्रतं कुर्यात्‌ पुरोदितम्‌ । पृ. २६ (तत्रैव) 

७. चैतन्यमतानुयायिगौडवेष्णदेस्तु आश्विनशुक्लेकादशीं यावत्‌ व्रतमाचर्यते। तत्र शुवलेकादश्यां पारणे सम्यक्‌ प्रमाणं 
न दु्यते इति तत्पक्षेऽपि पूर्णिमापर्यन्त व्रताचरणं समीचीनम्‌। तथा चाचारस्य श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रे जगन्नाथप्रासदि 
दर्शनात्‌।। कालसारः।। पृ. २५ 


उत्कलीयवेष्णवपरम्परायां धर्म्ास्त्रस्य प्रभावः २५१ 


१.४. एतेन इदमेव वक्तुं शक्यते यत्‌ उत्कलीयवेष्णवाचारे चातुमस्यित्रतस्य कार्तिकत्रतस्य वा 
प्रारंभदिवसे एकरूपता वरं मास्तु, किन्तु उद्यापनं तु कार्तिकपूर्णिमायां भवितुमर्हत्येव । 

२. पौराणिकस्मार्तपरंपरायामुत्कलीयवेष्णवाः इष्टदेवताव्यतिरिक्तानामन्यासां देवतानां 
नेवेद्यस्याभक्षणार्थमुपदिश्यन्ते† कालसर्वस्वग्रन्थोक्त (पृ. ३७६) स्कन्दपुराणवचनानुरोधेन अमुं विषयं 
कृष्णमिश्र: प्रमाणयति । किन्तु अस्मिन्‌ विषये उत्कलीयवेष्णवाचारेषु किञ्चिदोदार्यं दृश्यते । 
नरसिहवाजपेविकृष्णमिश्राभ्यामस्मिन्‌ प्रसंगे पृथङ्‌ मतमुपस्थाप्यते । नरसिंहवाजपेयिनो मतादतदस्माभिः 
ज्ञातुं शक्यते यत्‌ यदि कस्याश्चन देवताया उदेश्येन किञ्चिन्‌ नैवेद्यं विधिना समर्पितं तत्‌ सर्वर््रहीवुं 
शक्यते । किन्तु कृष्णमिश्र: कालसारे (पृ. ३८०) वाजपेयिन एतन्मतं खण्डयति ।< स कथयति यत्‌ 
इष्टदेवताव्यतिरिक्तायै कस्यचित्‌ देवतायै विधिना समर्पितमपि नैवेद्यं वेष्णवेः कदापि न ग्राह्यमिति 

२.१. एतेन मन्तव्येन सह नरसिंहवाजपेयिनोऽन्यत्‌ किमपि विशिष्टं मन्तव्यं वर्तते । तस्मिन्‌ 
मन्तव्ये स भणति यत्‌ यदि कश्वन वैष्णवः स्वीये इष्टदेवताये किच्चित्ैवेद्यं विनिवेच् अनन्तरं 
तत्सेवते तर्हिं तत्र पूजायां वेगुण्यं जायते । किन्तु कृष्णमिश्रः नरसिहवाजपेयिन एतन्मतं न स्वीकुरुते । 
स कालसर्वस्वे (पृ. ३८०) स्वकीयं मतमुपस्थापयितुं कथयति यत्‌ विष्णुनेवेद्यस्य स्वीकारेण याव्युण्यं 
जायते तत्‌ स्वेष्टदेवतोदश्येन विनिवेदितनेवेद्यसेवनजन्यवेगुण्यात्‌ अधिकतरं भवति। येन हेतुना 
विष्णुनेवेद्यस्य अवश्यस्वीकर्तव्यताऽऽपतत्येव ।*° 

२.२. अत्र इदमेव ध्येयं यत्‌ यदि वा अनयोर्िविधयोः मतयोः पारस्परिकं वैषम्यमस्त्येव, 
तथापि उभयोः मतयोः व्यवस्थितविकल्पानुरोधेन ग्रहणं सुकरं भवेत्‌। गृहिवेष्णवस्तु स्वेष्टदेवतोदेश्येन 
विनिवेद्यमानं नैवेद्यं न कदापि भक्षयेदेव । किन्तु वेष्णवसंन्यासी तु विष्णुनवेद्यं सर्वस्मिन्‌ समये 
स्वीकुर्यात्‌ एव भवतु नाम तत्‌ स्वेष्टदेवतोदेश्येन त्यज्यमानं नैवेद्यम्‌। एतत्तु धर्मशास्त्रप्रभावितं 
वेष्णवाचरणमेव । 

३. समग्रे भारतवर्षेऽयमेकः सार्वजनीनः शिष्टाचारो यत्‌ शिवस्य नैवेद्यं न कोऽपि स्वीकुरुते 
इत्थं च कश्चन शोवोऽपि। किन्तु एतादृशस्य शिष्टाचारस्य प्रसृतौ कश्चनापवादो वर्तते भरुवनेश्वरप्रान्ते 
श्रीलिगराजशिवस्य नेवेद्यसेवने। तमिमं विषयं कृष्णमिश्रः कालसर्वस्वे क्रोडीकरोति। तन्मतेन 
भुवनेशुवरग्रान्ते लिगराजस्योदेश्येन त्यज्यमानस्य पदार्थस्य शिवनवेद्यत्वेन स्वीकारो न भवति । वैष्णवाः 
लिगराजस्य नैवेद्यं विष्णुनेवेद्यत्वेन मन्यते। अत्र लिगराजः शिवः परमवेष्णवत्वेन स्वीक्रियते। यतः 
वेष्णवाः सर्वदा विष्णुनैवेद्यं सेवन्ते, लिगराजस्य वेष्णवत्वेन स्वीकारात्‌ तन्नेवेद्यं विष्णुनैवेद्यमिति 
मन्यते। अत्र इयमेव भावना वर्तते यत्‌ किमपि द्रव्यं लिंगराजाय दीयमानमपि प्रथमतया विष्णवे 
दीयतेऽथ लिगराजाय दीयते। एतादृश भावनाया ओदार्यघ्रकाशने उत्कलीयवेष्णवानां समधिकं सामर्थ्य 
प्रकटयति । एतादुशभावनाया आधारेण स्पातदेष्णवाः लिगराजं विष्णुत्वेन मत्वा तत्नैवेदयं विष्णुनैवेद्यत्वेन 
स्वीकुर्वन्ति। कालसर्वस्वधृतेकाप्रपुराणीयवचनाधारेण कृष्णमिश्रः उत्कलीयवेष्णवपरंपराया विशेषत्वं ` 





८. भुक्त्वान्यदेवनेवें द्विज्चान्द्रायणं चरेत्‌।। कालसर्वस्वम्‌। पु. २७६ 

€. यद्यपि चाजपेयिभिर्विधिनैवेद्यमपि द्विज भक्षपुक्तं तथापि तत्र वैष्णवनिषिद्धम्‌। कालसर्वस्वम्‌। पृ. ३८० 

१०. यद्यपि स्वपूजाकृतविष्पुनैवेद्यं पूजावेगुण्याय स्वाभक्ष्यमिति वाजपेयिभिरुक्तं तदपि तद्रेगुण्याल्पदोषीो 
विष्णुनेवेद्याशनफलः भूम्ना कूपखानकन्यायात्निरस्यत एवे ।। कालसर्तस्वम्‌ | । पु. ३८० ५ 


। 
ध 
१ 





२५२ व्रजकिशोरस्वाई 
षपमाणयति | 


४. सर्वत्र वैष्णवाः स्वशरीरं विष्णुनामायुधेः चित्रयन्ति, मण्डयन्ति च। एतेन सामाजिका 
जनाः यदि केचन एकं वैष्णवं प्रश्येयुः तर्हिं तेएं मनसि रिति विब्युमानना उदीयात्‌। एतेनेदमेवावधेयं 
यत्‌ विष्णुस्मरणं परिगण्यते । 

४.१. यथैव उपवीतं स्वशरीरे नित्यत्वेन धार्यते तथेव विष्णुनामायुधादयश्च नित्यत्वेन धार्यन्ते । 
किन्तु मलमूत्रोत्सगनिन्तरं तानि चिह्वानि परिष्रियन्ते नूतनतया च पुनः शरीरे धार्यन्ति। 
` सन्ध्यावन्दनाद्यनुष्टानात्ूरवं तुलसीमाला च धार्यते । उत्कलीयवेष्णवाः तत्परंपरामनुरुध्य प्रत्यहं वारद्वयं 
गोपीचन्दनेन स्वशरीरं चित्रयन्ति ¦ नित्याचारप्रदीपे नरसिंहवाजपेयी (भा.- १, पृ.-३५८) अमुं विषयं 
परिष्करोति । कृष्णमिश्रः कालसर्वस्व (पृ.३८४) ग्रन्थे? वाजपेयिनः एतादृशं परिष्कारात्कं मन्तव्यं 
समुद्धृत्य उत्कलीयाचारस्य निरन्तरतां प्रमाणीकरोति। किन्तु एतादृशं विषयं कृष्णमिश्र 
शास्त्रीययुक्तिद्रारा प्रमाणीकर्तुं न पारयति । स लोकाचारमाध्यमेन वृद्धजनपरंपरामनुरुध्य एतादुश॒स्य 
वेष्णताचारस्य प्रामाणिकतां प्रतिपादयति । 


५. वेदिकस्मार्तपरंपरायां केवलं जन्मतो ब्राह्मणा संन्यासाश्रमं त्रजितुमधिकारिणो भवन्ति। 
षत्रियवेश्यौ वानप्रस्थाश्रमपर्यन्तं गन्तुमधिकारित्वमर्जयतः! शूद्रस्य एक एव गृहस्थाश्रमः। किन्तु 
आगमपरंपरायां जातिवर्णनिर्विशेषेण सर्वे संन्यासमवलम्वितुं पारयन्ति । एतदर्थं संन्यासिनो दीक्षिता 
भवन्ति । आगमव्यवस्थायां दीक्षायाः मर्यादाभेदेन संन्यासिनोऽपि धिद्यन्ते । अयं भेदः संप्रदायं सुजति। 
ते संप्रदायाः चतुर्विधा भवन्ति। यथा-- श्रीसंप्रदायः, सनकसंप्रदायः, ब्रह्मसंप्रदायः रुद्रसंप्रदायश्च। 
एते सर्वे वेष्णवसंन्यासित्वेन ख्याताः । उत्कलीयवेष्णवपरंपरायां सनकसंप्रदायस्य संन्यासिनः कृष्णमुपासते। 
श्रीसंप्रदायेन दीक्षिताः संन्यासिनो लक्ष्मीनारायणो उपासते, केचित्‌. सीतारामावपि। एताभ्यां 
संप्रदायाभ्यामृते ब्रह्मसंप्रदायस्य संन्यासिनो ब्रह्मसन्यासिनाम्नाऽभिधीयन्ते । ते मध्वानुयायिनो भवत्ति। 
उत्कलीयवेष्णवप्ररंपरायां ये गृहिसंन्यासिनः ते लक्ष्मीनारायणोपासका भवन्ति । एतदर्थ गृहिसंन्यासिनः 
केवलं गृहिवेष्णवसंन्यासिभ्य एव दीक्षां गृहूणन्ति। यदि कश्चन गृहस्थः पूर्व वैष्णवदीक्षां गृहीतवान्‌ 
परस्मिन्‌ समये तस्य धर्मपली वेष्णवदीक्षां ग्रहीतुं वाञ्छति, तर्हि तस्मिन्‌ स्थले पत्यनुमत्या सा तथा 
कर्तुं शक्नोति। पत्युरनुमतिमन्तरा कश्चन गृहस्थः तां दीक्षितां न कुर्यात्‌। न च पत्युः संप्रदायात्‌ भिन्न 
संप्रदाये सा दीक्षिता भवति। एतं विषयं प्रमाणीकर्तुं कृष्णमिश्रः कालसर्वस्व (पृ. ३६६) ग्रन्थे 
पुराणस्मृतेः वचनमुद्धरति । १३ 

५.१. विधवानां प्रसंगे अयं विषयः कञ्चन पृथकृपन्थानमाश्रयति । श्रीसंप्रदायस्य परंपरामनुरुध्य 
उत्कलेषु विधवाः वेष्णवदीक्षां लब्ध्वा नारायणमन्रजपे अधिकारिण्यो भवन्ति गृहे इष्टदेवतात्वेन 


११. ““यो माऽनर्च्य नरो शरुद्क्ते भविता तस्य गौरवम्‌” इत्येकाप्रपुराणे भुवनेश्वरनवेद्यस्य विष्णुदेयत्वात्‌ “न लिगं 
भुवनेश्वरः” * इति तस्य शिवत्वनिषेधपूर्वकविष्णुत्वातिदेशाच्च लिगराजनेवेद्यं स्मार्तविष्णवभक्षयं प्रतीयते ।। 
कालसर्वस्वम्‌।। पृ. ३-१ 

१२. अतएव वृद्धाः-यज्ञोपवीतवद्धार्याः शंखचक्रादयः सदा। इति स्थितेऽपि गोपीचन्दनशंखचक्रादिकं मलमूत्रादौ 
प्रोच्छयन्ति.......इदमनुसन्धाय सिंहवाजपेयिभिरपि स्नानान्तरं सन्ध्यातः पूर्वं तुलसीपदुमाक्षादिधारणमुक्तमिति 
दिक्‌।। का. स. पृ. 

१३. स्त्रीणां विशेषतो दद्यात्‌ पतिभक्तिसमन्विताम्‌। पत्यनुज्ञाकृतां दीक्षामित्यर्थः।। का. स. पृ.-३६€ 


उत्कलीयवेष्णवपरम्परायां धर्मशास्त्रस्य प्रभावः २५३ 


सालग्रामनारायणं पूजयन्ति । उत्कलेषु एतादुश्यो विधवाः कुच्चिकश्रेणिकाः संन्यासिन्यः भवन्ति । 
एता अपि राधाकृष्णो उपासते । किन्तु यदि ताः सनकस्ंप्रदाये दीक्षिता भवन्ति तर्हिं ताः वासुदेवकृष्णं 
पूजयन्ति, किन्तु न राधाकृष्णौ । अनेन प्रकारेण उत्कलेषु गृहिवेष्णवानां भेदः लक्षीक्रियते । ब्रह्मसंप्रदारो 
दीक्षिताः द्रेतमतमवलम्ब्य मध्वमार्गमाश्रयन्ति। अत्र प्रधानोपजीव्यशास््रत्वेन भागवतमहापुराणं गृह्यते । 

एतादृशीं परंपरां लक्षीकृत्य मित्रपिश्रः वीरमित्रोदयमहानिदन्धस्य एक भागं भक्तिप्रकाश्टनाम्ना 
प्रणिनाय । तां परंपरामनुरुध्य कृष्णमिश्रेण भक्तिसर्वस्वनाम्ना एको निबन्धो विरचितः यस्य पङ्क्तयः 
कालसर्वस्वे उद्धृताः प्राप्यन्ते । अस्य ग्रन्थरलस्य अद्यावधि प्रकाशो न जातः। अनेन प्रकारेण 
उत्कलीयस्मृतिनिवन्धेषु उत्कलीयवेष्णवाचाराणां भूरिविचार उपन्यस्तः। 

०.०. अस्य विमर्श्य अयमेव सार आभाति यत्‌ (क) उत्कलीयवेष्णवसंप्रदाये जगन्नाथः 
कृष्णत्वेन स्वीकृतः 

(रख) उत्कलीयवेष्णवाः हरिहरयो ~ एेक्यं मानयन्ति, येन दोलायात्रायां हरिहरयोर्मेलनमेव प्रकय्यते । 
अत्र वैष्णवाः वत्वेन, सौवाञ्च वेष्णवत्वेन परिचीयन्ते। उभयसंप्रदाययोः उभयोः ग्रटणं भवति। 

(ग) उत्कलीयवेष्णवपरंपरायां दुर्गा पूज्यते। अत्रः विष्णुः माधवत्वेन गृह्यते। अनेन 
दुगमिाधवोपासनापरंपरा कालक्रमेण सुष्टा । श्रीजगन्नाश्स्य प्रासादे दुगमिाधवयात्रात्वेन एकायात्रा 
अनुष्ठीयते यत्र विमलया साकं जगन्नाथस्य भ्रामणं कार्यति। 

०.०.०. अत्र अयमेकः प्रस्तावः उपस्थापयितुं शक्यते यत्‌ उत्कलीयस्मार्तपरंपरायां वेष्णव-श्ञेव- 
संप्रदाययोः, वेष्णवशाक्तसंप्रदाययोञ्व पारस्परिकसंवन्धस्य किं वा मूलमिति उपजीव्य एको तुलनात्मको 
विमर्शो भवतु । इति। 





* आधारग्रन्थो-कालसारः (कटकम्‌-१६७१) 
कालसर्वस्वम्‌ (पुरी-१६६७) 
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“सिद्धान्तरहस्यस्य' रहस्यविवेचनम्‌ 


डा० रामनारायण मिश्रः 
प्रयागः 

प्रणस्तेयं मातृका पण्डितप्रवरेः श्री जगन्नाथमहाभागेर्विरचिता महत्वपूर्णा गंगानाथञ्ञा- 
केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठीयसंग्रहालये प्रयागस्थे समुपलबव्धा विराजते। तस्याः प्रकाशनकार्य- 
मनुसन्धानपूर्वकं महदुपयोगिविद्यत॒  एव। अयञ्च मातृकाग्रन्थरलो नकमविधदृष्टया 
प्रका्णनतामर्हति। एवं विधस्य महत््वपूर्ण्रन्धस्य . लेखको तिमता पुण्यश्लोको महामनीषीति 
शब्देनावश्यं सभाजयितुं शक्यते। यतोऽत्र ग्रन्थे प्रतिपाद्यविषयस्य विवेचविष्यमाणस्य महत्त्वं 
यथावसरं समुत्कर्षश्च प्रवर्तयिष्यते। अयं हि जगन्नाथमहानुभावो न पण्डितराज-जगन्नाधो 
रसगंगाधरकारः किन्तु तदन्य एव कल्चिद्विपञ्चित्‌ सत्वगुणग्राही विद्याविभूतिविशिष्टः। अयं कुत्र 
जन्मना कं भूभागं समलङ््वकार इति विपये न किमपि लिखितं लब्धम्‌। एका अन्यापि मातृका 
सिद्धान्तरहस्यनामध्येया जम्मूनगरस्थकटुवानामके स्थानविशेषे विपुलप्रयासेन कस्यचिदविद्रद्वरस्य 
गेेऽधिगता या विद्यापीटीयमातृकया सह पाठभदविज्ञानाय शोधकार्यक्रमे लब्धा तस्यामपि 
लेखकविषये न कश्चनापि संकेतः न वा जन्मभूमिजन्मकालादिविषयेऽपि कोपि वृत्तान्तः। 

परन्तत्रत्य मातृकायां विद्यापीठीयमातृकापेक्षया किमपि शपथपत्रं प्रथक्‌ संलग्नं प्रारम्भे दृष्टि- 
पथमागतम्‌ यस्मिन्‌ कटुवाग्रामस्थविद्रद्वरेण मातृत कासंग्रहकर््रा पूर्वजेन स्वपक्षतो मन्ये विनिवेदनं 
विहितं यत्‌ “यतो मातृकालेखनं कृतं तस्यां मातृकायामेवायं संकेतो विहितो वर्तते यत्‌ येन विदुषेयं 
कृतिरारचिता तेनैव पर्णतो गोपनीयतापि प्रादशि यदस्याः मातृकायाः प्रतिलिपिर्न देया कस्मैचित्‌ न 
वा स्वयं वा प्रकाशो विधेय इति वरप्रसादः कस्यचिद्‌ देवविशेषस्येति। 

यदि प्रकाशनादिविषयकः कश्चन प्रसंगः प्राप्येत तदा शुद्धासने कृतस्नानः सश्रष्द एव विद्वान्‌ 
कोपि ग्रन्धस्यावलोकनं यस्मै कस्मेचित्‌ प्रयोजनाय पात्रतामर्हति। तदनुसारमेवानेके विद्वान्सः प्रयासं 
कृतवन्तः प्रभूतां दक्षिणां प्रदानायापि प्रकाशनार्थं नैकवार प्रार्थितवन्तः तथापि पूर्वजेनीकृता तथा 
विधा श्रद्धामयी खल्वपि प्रार्थना। न वा ग्रन्थोऽयं प्रदत्तः नवा प्रतिलिपिर्वा प्रदत्ता कदापि 
कस्मेचित्‌। - 
परमयमपि स्वाभाविकः सहर्षं प्रसादसंकेतो यत्‌ यश्चास्य ग्रन्थस्य सश्रध्दं सादरमभ्यासं विधाय 
प्रवृत्तो भविष्यति स भाग्यशाली ` विद्वान्‌ यशस्वी धनधान्यसम्पन्नतामेष्यति, यश्च कंठस्थीकृत्य 
तत्रत्यकारिकां मन्रवत्‌ जपविषयीकृत्य त्रतीव स्थास्यति स हि ब्रह्मसाक्षात्कारेण स्वजीवनं धन्यं 
विधास्यति। ्‌ 

यस्य महिमानं प्रभावञ्वातिशयेन वर्णयिष्यति स च सर्वपापविनिर्मुक्तः सन्‌ यावज्जीवनं 
सुखमनु भविष्यति। यश्चास्या मातृकाया दर्शनं विधास्यति पूजनञ्च करिष्यति स सर्वतीर्थदर्शनदान- 





२५६ रामनारायण मिश्रः 


यज्ञादिफलमखिलं प्राप्स्यति । यश्चास्मिन्‌ न श्रद्धधते विपरीतं भावञ्च भजते सामान्येन वेदान्त- 
शास्त्रेण तुलनां -करोति स हतभाग्यः। यस्य पावे ग्रन्थोऽयं भविष्यति तेनास्य गोपनीयता पवित्रा 
संरक्षणीया न वा स्वयं ग्रन्थस्य सत्ता ज्ञापनीया। यदि कश्चन ग्रन्थलब्धपरिचयः परम्परया दनं 
कामयते पारायणम्वा वाञ्छति तर्हिं स सम्यक्‌ परीक्षणीयं प्रथमम्‌ ततः परमेव पात्रतामधिगम्य 
मातृकायाः दर्शनं कारयेत्‌। तस्मिन्‌ ग्रन्थे कीदृशोऽभिनिवेशः स पवित्र भावनया ग्रन्थदर्शनं प्रकाशनं 
वा कामयते? वा स्वार्थबुद्धूया प्रवृत्तो वर्तत इति सम्यक्‌ परीक्ष्यैव ग्रन्थप्रतिपाद्ये विषये तदनुरोधि देवे 
परम्परायां श्रद्धावान्‌ वर्तते न वेति निर्णयं विधायैव तत्‌ पुरस्सरं संस्थापयेत्‌ स आस्तिको न वा? स 
विवाहितो न वा? विवाहितश्चेदपि शास्त्रनिष्ठो देवनिषएठो न वा? स प्रच्छन्नतया मातृकामेनां दृष्टवा ` 
कीदृशं व्यवहरिष्यति? लिखितशपथपत्रानुसारं व्यवहाराचरणं विधास्यति न वा? सर्वमेतद्‌ विज्ञायैव 
शपथज्च कारयित्वा तस्य कृते मातृ का दर्शनंकारयेद्‌ बुधः। स च शपथ पत्रं लिखितं दद्यात्‌ चेत्तदा 
कृयस्नानः पवित्रासनः संग्रहीता स्वयं भूत्वा द्‌र्काय च तथाविधमुपकल्प्य यथोक्त नियम पालन 
पूर्वकमेव पठेत्‌ पाठभेदज्चान्य मातृ कायाः सुधाराय क्रियेत्‌ न प्रतिलिपिकामयेत्‌। सम्यगर्थञ्चविचार 
येन्नात्र विरोधः। एतस्य तथा विधमाहाल्यमद्ीकृत्येव सत्पात्रे निक्षेपः तदर्थस्य च क्रियेत्‌ । श्रद्धालवे 
तदुपदेशः क्रियेत्‌ । नातिशयः सामान्यसमाजे प्रकाशनीयः। 
एतद्धि सर्व परम्परया यथाकालं विज्ञायैव सिद्धान्तरहस्यमिति ग्रन्थमातृकां 
द्रषटुमुक्तनिवमानुसारं जम्मू नगरं गत्वा श्रद्धेयस्य विदुषो गृहे बहुविधा मातृका ग्रन्था दृष्टिपथमानीताः 
परं` तस्य विदुषो नामाभिजनसंकेतो हि तस्यपूर्वजानां सदुपदेशोन दुदढप्रतिपेधेन न प्रत्यक्षी- 
कर्तुमान्ञप्तोऽयञ्जन इति भूयोभूयः प्रतिवबोधितः। तेन तस्य संग्रहकर्तुनमिादिकं नात्र चर्चा विषयी 
क्रियते। एकस्मिन्‌ काले यथानियमपालनं कृत्वा मातृकाद्रयी दर्शनविषयी कर्तुं शक्ता । तदूनुसार- 
मेवेतः शब्देन्दुशेखरश्रेधरीटीकामातृकायाश्छायाचित्रं सिद्धान्तरहस्यस्यस्य छायाचित्रं नीत्वेव 
तत्रगतोऽभवम्‌। तत्र हि पाठभेदं विद्यापीटीयमातृकया सह यथास्थलं प्राप्य सर्वं विलिख्य 
संशोधनज्वविधाय प्रतिनिवृत्तः। विद्यापीठीयसिद्धान्तरहस्यस्य च्छायाचित्रं विलोक्य महान्तं 
विषादमत्रावगच्छद्‌ विद्वतूप्रवरः। उक्तञ्चापि यो हि मन्रमयस्य शब्दराशेः सद्ब्रह्मणः प्रतिमामेनां 
शब्दमयी सुरक्षितुं नोपायं विधातुं प्राभवत्‌ यैः कीटाणुभिः मातृकाः सच्छिद्रा सविद्धाः कृताः तर्हि 
द्वितीयां मातृकां गोपीयितुं कथं समर्थाः स्युरिति सन्देहः। कथज्चिद्धि शपथपूर्वकमेव प्रतिज्ञाप्य 
मामपि, स्वीयां सिद्धान्तरहस्यमातृकां दशितवान्‌। येन पाठभेदः सम्यक्‌कृत एव । तेरहं प्रतिबोधितः 
यद्‌ भवान्‌ साधु भावनया अस्या विपुलप्रतिष्ठार्चनाधिया बद्धपरिकरः सश्रद्धः विद्यापीठीय 
मातृकोद्धाराय प्रकाशनाय लब्शोधकार्यश्चेत्त्हिं शपथपूर्वकं व्यवहार उचितः। मया हि तदुनुसारं 
स्तीकृत्य तदीयाज्ञां सिद्धान्तरहस्यमातृकायाः पाठभेद विधाय विद्यापीटीय मातृकायाश्छायाचित्र 
 सम्यकृतया संकेतं विधाय च यात्रा सफलीकृता जम्मूनगरस्य । प्रतिज्ञानुसारमेव केवलमत्र 
फोधकार्यविषयक एव पदार्थपरिचयः समुपस्थाप्यते। 
वसतुतोऽस्य सिद्धान्तरहस्यग्रन्थस्य वेश्यं शनेश्शनैरवधार्यते। लघावस्मिन्‌ ग्रन्थे वेदान्तविद्या 
सुप्रतिष्ठिता विद्यते न संशयः। वेदान्तसूत्रीयप्रतिपादन प्रक्रिया चाप्यत्र विलक्षणैव । सारल्येन 
गुरुशिप्यसम्वादमहिम्ना महत््वाधायकोऽयं अध्यात्विद्यामञ्जूषेव सिद्धान्तरहस्यग्रन्थो मन्यते। 


“सिद्धान्तरहस्यस्य' रहस्यविवेचनम्‌ २९५७ 


जम्मूनगरस्थविदुपा सुस्पष्टमादिष्टोऽहं यत्‌ सम्प्रति तु भवते कथमपि मातृका प्राद्डिता परमितः परं न 
कस्मैचिदपि दर्शयिष्यते ज्ञापयिष्यते वा तदीया सत्ता। विद्यापीटीयमातृकामाध्यमेन पाठथेदविज्ञानाय 
स्वीया या मातृकायाः साक्षात्कारे न कोपि विरोध इति विभाव्येव प्रस्तूयते नान्यथा। शपथपत्र 
तत्रान्यस्याः मातृकायाः समवधाने कश्चन प्रतिषेधो नास्तीति विचार्य सहयोगदानं महान्‌ धर्मः इति 
पाल्यते। 
अस्तु प्रकृतविषये नाति विस्तरेण भाव्यम्‌। प्रसंगसंगत्यात्र सिद्धान्तरहस्यग्रन्थकर्तुः कोऽपि 
देशकालादिविषयकोऽभिनिवेशशः नानुभूयते। ग्रन्थान्ते सुदामोपनाम्ना सदाशिव भट्सुसूनुभगवंतेन 
दरव्यद्वारा संपादितं पदार्थ चेति विलिखितं विद्यते । ग्रन्थकर्ता जगन्नाथो हि दिनकरदुगयुतत्वेन स्मृती 
विद्यते। सोभाग्यादेव जम्मूनगरस्थ एव साम्वाक्षेत्रीयविदुषोऽनन्तरामशर्मणः सकाञ्चेऽपि 
सिद्धान्तरहस्यमातृका सुरक्षितास्ति केनचिद्‌ विज्ञाय प्राप्तसमाचारस्तत्न गत्वा च तस्या मातृकाया 
लव्धच्छायचित्रः प्रयागं प्रतिनिवृत्तः सिद्धान्तरहस्यमातृकया पाठभेदे सौविध्यं प्राप्य महती प्रसन्नता 
अनुभूता। इदानीं सत्यमनुभवामि यत्‌ द्विमातृका साहाय्येन पाठभेदोऽनुसन्धानकार्ये 
महत््मासादयिष्यति। अस्यां तृतीयायां मातृकायां द्वितीयमातृकावन्न कञ्चनश्णपथपत्रप्रतिवन्धः 
प्रदात्रा कृतः। सहर्षं छायाचित्रं प्रदाय महान्तमुपकारं कृतवानिति तदर्थमाभारी तं प्रति वर्ते। स 
महानु भावोऽपि भूयोभूयः प्रशंसनीयो यो हि मातृकायाः पाठभेदविज्ञानाय स्वीयामहतत्वशालिनी 
गोपनीयापि मातृका साक्षात्कारविषयीकृता तेषां विदुषामपि हदयेनाभारं वहामि। तृतीयमातृकायां 
क्वचिदप्यादावन्ते न ग्रनथलेखकस्य करतुर्विषये किमपीतिवृत्तमत्र प्रकाशितं दृष्टवान्‌। अतो लेखक- 
विषये भवतुनाम नैतिहासिकं तथ्यं किमपि सुलभन्तथापि तस्यवेदुष्यविषये न कोऽपि सन्देहो 
विसम्बादो वा प्रकाशयितुं शक्यते यतः सिद्धान्तरहस्यमातृकाग्रन्थोऽयं सर्वथा वेदान्तसूत्रोपनिषद्‌ 
गणसम्मतो गीतादिसच्छास्त्रसम्मतश्च प्रतीयते। एकतस्त्वयं ग्रन्थः कारिकाबद्धः सदुव्याख्यान- 
समवेतश्च अपरतश्चास्िन्‌ मातृकाग्रन्थेऽद्रेतवादसिद्धान्तनिरूपणप्रक्रियया सह 
भक्ति भावोत्कर्षश्चापि विश्रान्तिं लभमानो महान्तं निःश्रेयसाधिकारं ख्याप्यत्येव । ग्रन्थोऽयं 
पूर्वार्धत्तरार्धमहत््वपूर्णभागद्वयेन विराजते । प्रत्येकं भागे कारिकापाठः सन्निहितो व्याख्यानसहितो 
वेदुष्यपूर्णः समग्रसच्छास्त्रसोपानवदतिरमणीयतामासादयति। पूर्वार्धे त्रयसिंशत्‌ कारिकाः सन्ति। 
तासां कारिकायां व्याख्यानञ्वापि सरससप्रमाणयुक्तिसमुपेतं विद्यते। 
उत्तरार्थे चापि एकत्रिंशत्‌ संख्याकाः कारिकाः विद्यन्ते, तत्रापि तासां सदुव्याख्यानं यथाक्रमं 
सम्यगुपवृहितम्‌। शास्त्रसम्मतं नितरां शब्दार्थप्रकाशनप्रतिबोधनप्क्रिया शोभना येन मनो मोमुद्यते 
सम्यक्‌ दृष्टवा पठित्वाऽनुसन्धानञ्व विधाय सम्यक्‌। सम्प्रत्यधिगता ` सिद्धान्तरहस्यमातृका 
आकारप्रकारदृशा विद्यायीटीयमातृकावत्‌ परिलक्ष्यते यस्याश्छायाचित्रमधिगतम्‌ “परमत्र पञ्चषानि 
पत्राणि परिभ्रष्टानि यानीह न दुष्टिपथायन्ते। सम्प्राप्षमातृकायां पाठभेदसमालोचनेन प्रमुखमातृकया 
सहसुसामञ्जस्यं प्रायः प्रतीयते। 
वस्तुतः खमातृकायामेव यथास्थलं पाठभेद उपलब्धः। सा च परिपूर्णा दुष्टिपथमागतापि 
वेशिष्टयं धारयन्ती समासादिता यस्याश्छायाचित्रं नाधिगतं किन्तु प्रमुखमातृकया सह पाठभेद ज्ञानाय 
जम्मूनगरस्थमहानुभावानुरोधेन जनोऽयमाहूतः तत्र गतश्च तत्रैव पाठभेदं विधाय प्रतिनिवृत्त इति 


९६६ रामनारायणमिश्रः 


पूर्वमपि ज्ञापितम्‌। तस्या यः कोऽपि पाठभेदो लब्धः स महत्त्वपूर्ण एव विद्यते । 

(क) प्रथममातृकायां नैकत्र संशयनिराकरणाय खमातृका समुपायतां भजत्येवेति तस्याः 
वैशिष्ट्यं प्राशस्त्यञ्च प्रकाशयतीति निःसन्देहः । इत्थमत्र सिद्धान्तरहस्यमातृकाग्रन्थो हि 'क' “ख 
"ग" तिसृभिर्मातृकाभिः शोधकार्ये प्रशस्यः। सारल्येन चरमपुरुषार्थमोक्षाख्यप्रतिपादनपरोऽयं 
ग्रन्थरलो वेदान्तग्रन्थेषु लघुकायः सन्नपि सम्यगर्थगांभीर्यमावहत्येव । प्रायोऽद्रेतवादसिद्धान्त 
ख्यापनाय सरसः सरलः स्वल्पकालायाससाध्यपन्थाः सामान्यजनैश्च प्राप्यतामित्येवास्य ग्रन्थस्य महद्‌ 
वेशिष्टयम्‌। 

अथात्र समासतो हि सिद्धान्तरहस्यमातृकाग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषमयमधिकृत्येव विनिवेद्यते 
किञ्चित्‌। तथार्हि- सर्वे शास्त्रपारावारदृश्वानः प्रतिपादयन्त्यव यदस्मिन्‌ संसारे 
धमर्थिकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु चरमः पुरुषार्थं एव जन्मसाफल्याय विभिन्नशञास्त्रेषु 
सुनिर्दिष्टः तदनुसारमेवात्र॒ग्रन्थप्रतिपाद्यसन्दर्भितपक्षमनुरुद्‌ध्य विषयविचारः समुपस्थापनीय 
एवाभाति। 

तद्यथा- निखिलमेव जगनूमिथ्याऽविद्याकल्पितमेवामनन्ति तत्वदरिनो विद्वान्सः। असत्ये 
वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहत इत्युक्तिमधिकृत्य दुःखशोकाकरुले व्यवहारिके जगति 
गृहीतजन्मानो जनाः सामान्यबुद्धि परिच्छिन्नवबुद्धि वा समधिगम्यात्यन्तिकटुःखनिवृत्तये परम- 
शान्तिलाभाय प्रयतमाना भवन्त्येवेति तथ्यम्‌। आत्मनः स्वरूपविषये तज्ज्ञानविषये च 
नानासिद्धान्तेर्विभिन्ना; पन्थानोऽपि प्रतिबोधिता इत्यपि सत्यमेव । आत्मनः परमानन्दरूपता 
चिन्मयता सत्यता च श्रुतिसमधिगम्येवेत्यपि निश्चितम्‌। 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः “इत्यादि श्रुतिः सर्वथा घदर्थवोधनाय समेषां दरनशास््रकाराणां मूल- 
भूमिर्वीजरूपमिति मंत्रवदाराध्यते शास्त्रानुयायिभिः। सोऽयमात्मा अहमहमित्यपरोक्षानुभटसिद्धः 
शास्त्रसम्मतः सुविज्ञेय एव । सर्वेषां प्राणिनामन्तःकरणं सत्यमेवाहं पदार्थरूपेणात्मेव प्रतिबोध्यते 
भासते चापि नान्यः कश्चनापरः पदार्थ इति। स एवात्मात्र सिद्धान्तरहस्ये जिज्ञास्यमानः सिद्धान्ततः 
स्वरूपनिर्वचनपूर्वकं गीयते निसर्गतः श्रद्धाविश्वासपूर्वकं दर्शनाय साक्षात्काराय विमृश्यते। 
येनात्मना सर्वे पदार्था अनुभूयन्ते स्वयञ्च सदसद्भ्यामनिर्वचनीयरूपतया समाम्नातो निगमेषु स 
एवात्माऽनुभवस्वरूपं स्वयमनुभाव्यः स्वयं प्राप्यः प्रापकः प्रकाश्यः प्रकाशक श्चेति विविध 
विचित्रश्चुतिगणेः प्रशंस्यमानः कीर्त्यमानो विजिज्ञास्य एवात्र। सर्वानपि स्थूलसृक्ष्मपदार्थ- 
विशेषानात्मेव प्रकाशयति स्वयजञ्चप्रकाशमान इत्यपि तथ्यं वक्तुं पार्यतेऽनुरोधतः सिद्धान्तरहस्यस्य। 
अतएवायं स्वतन्त्र इत्यस्ति काचिदुक्तिः शास्त्रोपज्ञतामयी श्रुतिगोचरीभूता समेषां विदुषामपि । अन्ये 
सर्वे पदार्था विषयभूता जडात्मकाः परतन्रा एव॒ परप्रकाश्याअपि। आत्मा तु चेतनः 
सच्विदानन्दस्वरूपो नित्यो विभ्रुश्व । दयोरात्मानात्मनोः मध्ये किं मोलिकं वास्तविकं पार्थक्यं 
सत्यमेतदवधारणीयमस्ति। एतद्विषये किमपि शास्त्रवचनमिदं संस्तूयमानं विद्यते यत्‌ “दृश्यं 
सर्वमनात्मा स्यात्‌ दुगेवात्माविवेकिनः अर्थात्‌ आत्मनो द्रष्टत्वं तदितरानात्मनो दुश्यत्वं च श्रुति- 
प्रमाणगम्यं सिद्धमेव । तदनुरूपमेवात्मानन्दानुभवानु भूतिराचार्याणामुपयोगितां भजति सुतराम्‌। अत्र 
शंक्यते यत्‌ यद्यात्मा श्ुत्यनुकरूलाु भवगम्यः सिद्धो वा तदात्माविषयिणी विप्रतिपत्तिरिह कथमवकाशं 


“सिद्धान्तरहस्यस्य  रहस्यविवेचनम्‌ २५८६ 


लभताम्‌? अथवा तदुविचारणायाः किमुदेश्यमिति? आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः मन्तव्यः 
निदिध्यासितव्यश्चेति वचनाद्यनुष्ठानं किन्निवन्धनमिति? यो हि पदार्थः पारमार्थिकतया परिनिष्ठितः 
तस्य॒ कथमत्र सन्देहास्पदत्वम्‌? अत्र॒ खलु वेदान्तसूत्रभाष्यानुसारं प्रवक्तुं शक्यते। यत्‌ 
सामान्यरूपतया (अहं ब्रह्मास्मि ततवमसीत्यादि वचनैर्वा परोक्षतया) सदानु भयमानोऽपि आत्मा 
अहमर्थरूपः श्रुतिप्रतिपादितनित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावतया स्वभावनया चापि 
अप्रसिद्धत्वात्संशयापन्नो भवत्येव । अस्माद्धेतोरेव सन्देहप्रयोजनाम्यामात्मस्वरूपविषयिणी शंकापि 
जिज्ञास्यमाना समुदेति सहजः पक्षः। एवं विधैव जिज्ञासा शास्त्रानुरोधतोऽपनीयते विचार्यते च सम्यक्‌ 
समाधानाय। विचारश्चात्र॒ सदनुसन्धानम्‌ येनात्मविषयकविचारो हयत्रात्मानुसन्धानमुच्यते। 
यस्यात्मनः स्वरूपानुसन्धानं पदार्थानुसन्धानविधानम्वा क्रियते शास्त्रसम्मतसत्तकंप्रमाणयुक्ति- 
भिरिह। 

एवं विधस्यात्मनो विमर्शः भगवता आदिश्शंकराचार्येण वेदान्तसूत्रभाष्ये विवेकचूडामणो 
आत्मानात्मविवेके अपरोक्षानुभूतौ दशश्लोक्यां तथा उपदेशपञ्वरले च सम्यग्‌ प्रवर्तितः। अद्वित- 
वादीया या विलक्षणऽऽत्मानुभूतिपद्धतिः परम्परा वा समुद्‌भाविता भगवतो मनोहारिप्रशस्यमाना 
समभिनन्द्यते, सेवात्र सिद्धान्तरहस्ये पंडितप्रवरेणाचार्यजगन्नाथेनापि मातृकाम्रन्थे प्रत्यबोधि । तत्र हि 
विशिष्टेर्विलक्षणे रहस्याख्यानविमर्वचोभिश्च पद्यात्मखूपैरुपस्थापयता तेन व्याख्यानञ्च पद्यानां 
स्वयं विदधता आत्मानुभूतेः स्वरूपज्ञानस्य पन्थाः सरलीकृतः सरसीकृतः सामान्यव्युत्पत्ति- 
शालिभ्योप्यधिकारिभ्यः पाथेयः शास्त्रसम्मतो जन्मजारादित्रासाद्‌ विमुक्तये प्रद्डतः 
सिद्धान्तरहस्यमिति सदन्वर्थनाम्ना परिभावितः प्रभावतौ युक्तिप्रमाणादीनां नैसर्गिकशब्दार्थ 
शक्तयाऽ.ऽत्मपदार्थनिर्णयः। 

, स एष नेति नेति श्रुतिवचनादिप्रमाणेरेवात्मा प्रकीर्तितः येहि सर्वविधदवैतादवैतवस्तुनो 
वेलक्षण्यञ्व भजंति। नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपञ्चाभिलक्ष्यते। तथा जिज्ञासाधिकरणभाष्यान्ते 
परमाचार्येणाद्य्णंकराचार्येण प्रतिवादिकल्पितविभिन्नविशिष्टविप्रतिपत्तिनिराकरण- 
पूर्वकमोपनिषदस्थसिद्धान्तानुभावितब्रह्मात्मनः सच्विदानन्दरूपतया स्वरूपख्यापनं प्रतिष्ठापितमपि 
समभिनन्द्यते सम्यक्‌ । तदनुसारमेव सिद्धान्तरहस्यपूर्वर्धे तुरीयकारिकया सम्यगभिधीयते यथा-शिष्य 
उवाच। 

ज्ञातृभावे कथं ज्ञेयं ज्ञानाविषयलक्षणात्‌ 

वृत््याभावे कथं ब्रह्म वृंहकत्वोपपादनात्‌। 
अत्रहि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहेति श्रुत्या वाङ्मनसोरगोचरत्वात्‌ 
ज्ञानाविषयत्वेन ज्ञातुरत्यंता भावे सति स्वरूपे ज्ञेयतयैव न सम्भवति तर्हिं ज्ञानमिति कथं 
पृष्टमित्याक्षेपः कृतः। अतः परब्रह्मणः स्वरूपविषये नाना विप्रतिपत्तीः समाधाय तस्य परब्रह्मणः 
परमात्मनो रूपेणेव प्रत्यगात्मनोऽनुसन्धानं कर्तव्यं न तु तद्भिन्नत्वेन इत्येव तत्रत्य 
तात्पर्यमवधारणीयं पर्यवसितं स्यात्‌। अतः परमसुखज्ञानस्वरूपस्यात्मनो यथानु भवः कथङ्ारः 
कर्तव्यः “इति सदुदेश्यतया लक्षीकृत्य ग्रन्थकर्त्रा आचार्येण घ्रक्तदिशा तदुद्भावनं विहितं 
सुप्रतिष्ठितञ्चापि। तत्रात्मविषयकविप्रतिपत्तिनिराकरणमात्मयाथात्म्यानुभवश्च अनुसन्धानस्य 
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लक्ष्यमेव विधेयमूलभूतं मन्यते। यथाचार्येण शंकराचार्येण सम्यगभिहितमपि अत्रेत्थमपि 
विचिकित्स्यते विजिज्ञास्यते वा यथा - 

यदि तर्हिं लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति तर्हिं ततो ज्ञातमित्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नं भवतीति 
न॒तद्‌ विशेषं प्रति विप्रतिपत्तिः। यतो हि देहमात्रं चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना 
लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः। 

(आत्मा वे पुत्रनामासि इति श्रुतेः) इद्ियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे समामनन्ति। मन इत्यन्ये, 
विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके, शून्यमित्यपरे। अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्ता इत्यपरे 
(नैयायिका मन्वते) भोक्तैव केवलं न कर्ता इत्येके । अत्र सांख्यमतनिराकरणम्‌। अस्ति तद्व्यतिरिक्त 
ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति योगमत निराकरणमित्येवं विधाः बहवः सिद्धान्ताः प्रथिताः वस्तुतः 
आत्मस्वरूपमेवेश्वरः भोक्तुर्जीवस्य स्वरूपम्‌ इत्यपि केचन वेदान्तिनः। इत्थमनेकविप्रतिपत्ति- 
निराकरणमुखेन सिद्धान्तप्रतिष्ठापनमाचार्यस्य निःश्रेयससाधकम्‌ तदनुरोधेनैव ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासेन 
वेदान्तवाक्यविमर्शः तद्विरोधि तर्कोपाकरणान्निःश्रेयसप्रयोजनाभ्युपगमः संस्तूयते सिद्धान्तरहस्ये 
ूर्वार्धभागेन शिष्यजिज्ञासोपशमनायोत्तरार्धेन सम्यक्‌। समाधानं कुर्वता पवर्धिऽपि शिष्यजिज्ञासा 
निराकरणायांशत उत्तरवचनमात्मपरमात्मविषयकं सत्त्यं प्रस्तुवता सिद्धान्तमुखेनानूद्य वदति ज्ञात्‌- 
भावादिकं यच्चोक्तन्त्वया तत्सत्यमेव हि अध्यस्थस्यापवादार्थ वेलक्षण्यन्निरूपितम्‌। अपि चेत्थमपि 
प्रति बोधितन्रैव- 


यदा विस्मृत्य दृश्यं ॑वे स्वरूपेण व्यवस्थितिः 
तदेवातीन्धरियं हेयमुभयोरेष निश्चयः। 
ज्ञातं ब्रह्म त्वया प्रष्ने यदुत्तरमनुत्तरं 
त्वयाप्रज्ञाभिमानेन वचसा प्रत्युदीरितम्‌।। 
एवं ह्यात्मानुसन्धाता यथाक्रमं पूर्वपूर्वं परिकल्पितः पदाथनिामात्मरूपतां परित्यञ्य धीरतया 
सृक्ष्मविचारपूर्वकं तदन्ते निर्मलज्ञानस्वरूपमात्मानम्‌ कथङ्कारमनुभवति? तमेव सत्तत्वपदार्थं 
स्फोटयितुं स एष नेति नेत्यात्मादिश्रुतिमधिकृत्येव दशश्लोक्यामाचार्येण 
विलक्षणेवात्मानुसन्धानशरणिराढृता प्रतिभातीति विचार्य तथाविधमनुपमं सिद्धान्तरहस्याख्यान- 
परिपूर्णमानन्दघनीभूतम्वा तदुरूपम्वा समाम्नातञ्च नानाश्रुतिभिरनु भूतञ्च परमर्षिभिः पञ्च 
महाभूतनिष्टधर्मविलक्षणोऽयमात्मा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽद्ितीयो हि परमानन्दबोधरूप इति 
परमार्थतः सुनिर्णीतः। ततः परमपि ननु किं स्वरूपोऽयमात्मा यतस्तस्य विमर्शनं कर्तव्यं तत्राह 
नारायणेति- 
नारायणेति ब्रह्मेति परमात्मेति संगच्छते 
परकृत्या प्रत्ययोभिन्न केवलानन्दआश्रयः। 
बुद्ध्या समेत्य विषयी विरागी तदनादरात्‌ 
आदरानादरो त्यक्त्वा बोधरूपः स्वयं भवेत्‌।। 
इति परमसिद्धान्तो हि ग्रन्थकारस्य श्री जगन्नाथस्य वैदुष्यं मह्ुपलब्धियोग्यं सदुपयोगिभूतं 


चि 
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सुतराम्‌ प्रख्याप्यते । 
अतः सुस्पष्टमेतदवश्यं ज्ञेयमस्ति यदुत्पत्तिविनाशशीलानां दुश्यानां पञ्चमहाभूतानां प्रकाशकः 

उत्पत्तिविनाशञरहितोऽयमात्मा निर्धर्मकः निष्कल्मषः परमानन्दबोधरूपः साक्षिभूतश्च लक्ष्यम्‌। 
निर्विशेषे तथाविधात्मनि वर्णाश्रिमादिव्यवस्थापि अविद्यामूलिकेव न तु पारमार्थिकी। 
ध्यानधारणयोगादिनिखिलायुक्तयुञ्जान (पक्वापरिपक्वावस्थारूढेः) योगिभिः सहजमनुष्ठितापि 
तात्कालिकी मानसव्यापाररूपा मन्यते शास्त्रचारितार्थ्यव्यवहारोपपात्तये। यदा खलु यथावसरहमहं 
ममेत्याद्याध्यासकल्पनाऽपसार्यते तदेव केवलस्याद्धितीयस्यात्मनो बोध उपपद्यते । सुषुप्तावपि कथमपि 
दृर्यपदार्थानिां भानं न भवति प्रत्युत तत्राणि स्वान्तःकरणप्रणाल्या स्वयमेव साक्षिभूतोऽयमात्मा 
प्रकाशते। अतणश्शिवः केवलोऽहमिति दशश्लोक्यामाचार्येण भगवता शंकरेणापि 
सम्यगेवसिद्धान्तरहस्यमेव विषशिष्मुद्रया समवतारितमित्येवाभिनिवेशोऽतर ग्रन्थकारस्यापि प्रभावितः 
प्रतीयते। स चात्मा अखण्डेकरूपः। अत एवात्र सिद्धान्तरहस्येऽपि तक्वम- 
स्यादिमहावाक्यार्थज्ञानात्स्वरूपवोधप्राप्त इवेयते। यथाहि तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थज्ञानास्मराप्त इवेयते । 

तथापि प्राप्यते नैव संकल्पोपशमं विना। 

मम प्रश्ननिराकर्तुं त्वयाप्ज्ञाभिमानसः 

प्रत्युक्तः शास्त्रसिद्धान्त इत्येषा पूर्णता तव। 

इत्येवं विधया गुरुशिष्यसम्वादाभिमानधारणा आत्मपरमात्मविषयकविमर्शनमुद्रया सिद्धान्त- 

रहस्यग्रन्थसूर्योदयः सनातनधर्मावलम्बिनामाराध्यतामुपैति। सिद्धान्तरहस्यसूर्यघ्रतिभानेन 
सारल्येनाल्पायासेन चाल्पबुद्धीनामुद्धारः संसारसागरात्‌ सुनिश्चितः। अस्य सिद्धान्तरहस्यस्य 
प्रतिपाद्यविषयनिर्वचनेन सम्यगवबोधेन च कल्पकल्पिततमोमोहोपशमनं शक्यमेव । अयं हि 
सिद्धान्तरहस्यविषयः परमोपायो मु मुक्षुणामितरेषामपि निमज्जतां भयजलनिधो। एतद्‌ विषये 
सम्यकृतया आत्मनिर्वचनोपरान्ते भगवता शंकराचार्येणापि दशश्लोक्यां सम्यगेव सुप्रतिष्ठापितं 
सर्वजनहिताय । यथा- निर्विकल्पकरूपताऽद्वितीयता निष्कल्मषता च प्रमाणिता स्वयमाचार्येण 


न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा। 
न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः 


तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌।। 

वस्तुतः आत्मानाम स्थूलसुक्ष्मकारणत्रयविलक्षणः पञ्च कोशव्यतिरिक्तः अवस्थात्रयसाक्षी 
सच्चिदानन्द रूप एव। श्रुतिसमवहितप्रमाणयुक्तिपुरस्कृततकर्ुसन्धानेनात्मज्ञानं समुदेति 
स्वरूपलक्षणलक्ष्यमुपेति चेतन इत्येव प्रमाणीकर्तुं सिद्धान्तरहस्यग्रन्थप्रवृत्तिरपि न विरुद्धा 
कथमप्यवधार्यते। पण्डितप्रवरस्य जगन्नाथस्य नैसर्गिकीयं समुद्भावना सदात्मविवेकविषयिणीति 
सर्वसन्देहपरा प्रतिभातीति न सन्देहः। अतो ब्रह्मत्मेक्यबोधे सत्यमेव शिष्यजिज्ञासाबाहृल्यमूलक 
तदुपशमविधिविषयकसमाधानपद्धतिरेव सिद्धान्तरहस्यग्रन्थे भागद्वयेन पूर्वार्धत्तिरार्धरूपेण 
समुपवृहिता सा विद्या या विमुक्तये “इति सादर' श्रुतिसारसंदर्शनपरा पुमुश्षुणां 
हितावहासिद्धोपायभूमिरभ्युपगम्यत इति निर्णयः कृतः सिद्धान्तरहस्यमातृकाग्रन्थे। विस्तृत- 
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पक्षविपक्षोभयविषयतांगता विमर्तन्धा विषयास्तु प्रश्नोत्तरगर्भितगुरुशिष्यसंवादविभववेभवाः 
सिद्धान्तमणय एव सिद्धान्तरहस्यमुपगताः सुनिबद्धाः सन्तीति व्यपदेष्टं शक्यते । 
सिद्धान्तरहस्योत्तरार्थे शिष्यं प्रति गुरुवचनमवतरणात्मकं समग्रपक्षविपक्षप्र्नोत्तराभ्यां जिज्ञास्यं 
समाध्येयतान्निधर्यमाणमतीवोपकारकतां भजति । यथात्र संकेतः - 
“शृणुध्वं पत्रका यूयं नानामतविमोहिताः 
श्रेयोवदन्त्यनैकान्तं यथामति यथारुचि 
“इति वचनेन पूर्वं सन्दर्भ समग्रमतसमुपस्थापनधिया कृतमेव तत्निराकरणमुद्रयाऽभिलश्षयेहापि 
काचन प्रक्रियान्तरा शास्त्रमूलेव श्रुतिसन्दर्भविशुद्धा परमाराध्याविनियुक्तेति समभिनन्द्यते। अपि च- 
सत्त्वतुष्टी: परित्यज्य करैवल्यविरहातुराः स्वात्मानं हरिमीक्षन्तो भजध्वंगतमत्सराः। इति वचनेन प्रायः 
सर्वे सिद्धान्तवादिनः प्रत्युक्ता एव ये भक्तिप्रपत्तिञ्चाक्षिपन्त आत्मानं धन्यं मन्यन्ते। एतेनात्र 
निःसंशयमिदं वक्तुं शक्यते यत्‌ सदसदुरूपो यो हि पदार्थस्तद्विलक्षणोऽनिर्वचनीयो वा 
मन्यतामीश्वरआत्मपदार्थत्वेनाभिन्नत्वेनापि पर मुक्तसिद्धान्तरहस्यवचने न हि सेव्यसेवकभावो ज्ञाता 
ज्ञेयः प्रमाता प्रमेयो ध्याता ध्येयो वा परस्पर-मर्हत्येवोपकार्योपवनिष्ठतया तत्तत्पात्रताम्‌। 
उपर्युक्तकारिकावचनानुसारं सिद्धान्तरहस्यकारो जगन्नाथो महान्तं सिद्धान्तमेवोवस्थाय 
सिद्धान्तरहस्यमिति ग्रन्थनामान्वर्थतां प्राकाशयत्‌ “स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः क्ति 
विषयोपपदानेः। 
त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च, 
आत्मा पुनर्बहिर्मग्य अहोसजनतासता, 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं 
यो वृणीते मनोग्राहममसत्वात्कुमनीष्यसो । 
अनरर्धेर्थसंकाशेर्नित्यानन्दमहोदधेः। 
इत्यादि प्रह्नादशुकनारदादिवाक्येहिः स्वात्मत्व-निरूपणात्‌ इतरस्य देदहादेस्तुच्छत्वं निरूप्य 
पुनः सकलगीताभागवतसिद्धान्तं कृष्णार्षभ हरिसनकादिवाक्येर्ूढयति मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्‌भक्तः 
संगवजितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यःस मामेति पाण्डव । सर्व भूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्‌भावमात्मनः 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। इति सत्रमाणानुरोधिसिद्धान्तरहस्यमातृकाग्रन्थोऽयं 
विलक्षणो वेदान्तसिद्धान्तनिदर्शको निरूपकः यदधिकृत्याद्वितद्वैतविशिष्टादवैतादिप्रक्रिया 
निसर्गतश्चरितार्थ्याज्‌ जगत््रपञ्चमोहोपशमाय सिद्धान्तदीपः सदसत्मकाशको मुग्धानां कृते 
सदाऽनुसन्धेय एवाऽयं ग्रन्थरलः प्र्णतोऽभ्यासपथमानीतस्स्यात्‌ चेत्तदा जीवनमध्येतृणांधन्यं 
पारमार्धिकं जायेत सम्पूर्णोऽपि वेदवेदान्तप्रतिपाद्यपक्षोऽत्रनवनीतवच्छास्त्रदधिनिःसृत इव 
सिद्धान्तरहस्ये ससुरभिप्राकाश्यमानः समनुकरणीयः समभ्यसनीयः इत्येव विनिवेद्य 
शोधपत्रपुष्पाञ्जलिरूपो विद्रदवरेभ्यः सादरं समर्प्यते येन दोष- 
गुणनिधरिणपूर्वकपुपयुक्तनिर्देशेनायञ्जनोऽनुग्रहीष्यते तैः कृपयेति। 
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प्य डव282 (2 - 9, 15, 29, 40, 42, 46, 48. 56. 57. 81. 83. 98, 9. 
78. 79. 52. 84. 88. 89, 93, 94. 95, 97, 98, 100, 101. 102, 104. 108. 297 3 9, 
118-124. 131 ~ {दधया - 8, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 29, 38, <8, 52, 335, =© 
59. €. €<. 55. 83, 71, 77, 83, 85, 86, 97, 101, 106-309, 333. 225 १३९. ३38. 
145, 158): (ण्ठ (ठ - 1. 27, 30); ^ 1722 22225252 {422 - 33. 
45. =. 131. 134 ~ -(लदद्वर््- 1071319); भका {द्द - 14 19. 28 73. 
7 ~ 14८ - 115) पठ {2 - 17. 21, 23, 25, 38, ॐ. =. 
-1. 21. ८2. 31 ~ 222 - 94, 95): व्यु (थ - 20 - ॥. 
><) ~ स ~ (नद - 22, 52); उ {थ - 25 ॐ5., <39. 5. 54. 5 
71. 19. 137. 132 = १८ नथ - 45. 98. 73, 93); अड {थं - 26, 3. 
117)- अद्य स्ं ॥ दध्टं - 31, 37); उन {थ्य - ॐ, 32); नय 
225 - =. = 75 = 42 - 98, 1685. 188. 371-13. 159); = 
उदण्व्थ्ठ ~ ॐ, 533. 32 (2 ~ 33, 42, 75. 78, 92, 1230); अय्य 
द च) पच {थ्य - 44, 108 = 04 - ©, 90. १12. <. 
14. 174} अय्य (व्््ध्ठ - 7, 91); इथ (ड्य - 59 - 
१८८ ~ 72 1८) अ {ध्य - 59); च > ( ब्द - ©. 
~>. धल ~ > -. 1151 व {धट - 75 = 3-77)द च््यड € अवध्यं - 
==. 1} ~ 2 ठ ॥प८व्वयच्ध् - ॐ. 33) प्ययं (व - = 
एष्ट (व ~ 1); सध (व - ल च 
1 - 108: व्यव (पवय - 114); अय (0 
- {21}; अड (0 - 1; ह (९ - 139). 


ट अद्या) ८0 प्ट उद्ट पट्टः एछव्न्र्यडः एटि एड छ वट [= ~ 
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135 113€त 477व51{द-7िवरद्रऽद ३१८२७६५ 10 ऽ€ज्टा फ ज्टाऽ€5ऽ ० = &वा7216द 31 
214471८ 779 0 €श्यूणा€ऽऽ 01८ आटट८ऽप्ट्त्‌ = प€वा1185 (1.९. 07701) . 
^ पा०पदटा॥ (@पवपद्(कण्व्यहोद 15 1101 60175त€ा€त ॥02६ ६०० 770 "01€ ए०लाफ$ 0 
1116 1€[प्०ाल315 51111 (€ उपजा €] ०८८§ (0 €श्ा€5§ कापाला क्प) प015 
{00०८८ ४०. {.€॥ 16 [पञ्च भ्ल जाा€ छा (५० ९८55005 न 407व5 प [दद 5277152 


पणि) ०९८४§ ्रि§॥ ० }< ~ & ८720212 ; 
अधिमञ्जरि मकरन्दं विन्दन्तं वीक्ष्य तुद्दिलं भ्रमरम्‌। 
मोहात्तवेयमीहा वायस! हास्यास्पदं भविता ।। (८7211: - 94) 


71 "015 ज€ाः5€ 11€ पला) (295८ गटग€5ऽला1४5 2 छपा ला]ककटा ग [ए0ल्प्र# एषा 
101 2 60५५. (1€ा€ 15 2 [०८५८ एदा पा (€ ‰# 5०13 (८८ 11085015 अलि 11 18 
(तदर<त $ 2 एए्ट्ह्पत्या॥ 12त्‌$ तप्र ३ पठता] 11॥€ लगाटत्‌ 4०दददद. रातो 


51161 2 03€ा्ाछपात्‌ 7 पात्‌ (11€ [०९८॥ 525 : 
यन्मण्डयन्ति रमणीकुचमण्डलं श्री-खण्डास्तदेषु न भवेदुचितोऽभिरोषः। 
यन्मूर्धनि पादहननं तव कामिनीनां भाग्याय शोकमुपगच्छत मामशोक।। (42772१८ - 97) . 


1 "11€ 29०५८ ज्टाऽ€ 11€ {ला 5012 1€[€5€1115 ३ 2 एला) 110 15 
7€श्टा 7€20$ 10 (016ा2{€ € ए0हा€§ऽ ३7 09८ ग छताऽ एप 10६ (16 
5013 (1८ : 

45 0176 छप €श्ताला ॥1€ अध्ीजाः 125 7ा25{ला८त्‌ (16 अत1] ज पञ 21 
501 ॐ 4 {वकदद्य-5. लटि", 1 $छपात [६ ५ मलल € 10 (€ एणपाक्ष 
11234771 57121001760द 20 १०६८८ > {५ ज्टाऽ८ऽ 2407€त्‌ शत्ी 5०गा1€ टव 
4 127111@7८-5. 5011€प्ा16€5 ८ (3) 770 ८५० 4 (८77८-5 171 2 5111216 +€ा8€ 2150. छा 
€»व71101€, 7८17४७1 71@ 27 7भवदाऽद1द वा€ (18८ आापाहदयाटछपञ 70 (16 
णाल $लाऽ6€. 116 ला€50य 18 प्लव 0 2 76€५)) 71127716 [पात्‌ ५76 
{165 170 ४71 {0 ऽपत्‌$ भणा1€ अट्लूजाष् 01 1116 7€\+ [र्य 111€ का5 9 1115 0€्णा 
€ ६. {1116 ०९६ (्गााएवः€§ ऽप्ला1 €रजि१ 01 016 पणि 115 1056 0 
{11€ 51011€ 1115162 © 7161110 "1€ प्िभ्ह०1८८ 9 फव्णधनकीछश्टा, 1116 [6८६ 


§2%5 : 
अध्येतुं यदि यतते मदिराक्षीपाणिपल्लवे शयिता। 
बकुलमुकुलमपघ्रात्वा ेले घ्राणं निघर्षयति | । (५२२१८25) 


1€ ०८६ 125 (€70€0त0प (बला ग टोधागलऽऽ18 16\+ {110 पहा (70) 
ऽ्र[गलाः ल्ा€551010. ¶71€ शणिालभनाह +€7§€ [13श17ह 9011८12 4९८774८ €) 06 
2८८९८]०८त 25 2 {८8॥ {1९66 ° ०४ ५7ल€ा९ 1116 ऽलाप्राल€ा1॥ 2 10४८ 15 €शए€58९८त 
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शंत 2 16५ शं 25 > एकप 710 पला वटजा्छपऽ ग टट 1€ा 1105097 15 
ल1दला्ट्तव्‌ एर ॥लाः एव गहा गत्‌ गह्टम्ाा अत्‌ पाप्ञ 0€ाः वल्ञान€ 07 11507165 
10*€ १०८७ 7101 8€८०€ प्रिपारध्णा ग्ोागफह्ठा) 51 125 1९ 9 1६ पग्छपडाठप € 


111211६ : 

निरीक्ष्य निद्रां तनयस्य प्युरगृहं प्रयाता गृहिणी यदेव । 

मातः ! क्व यातेति गिरातुरा तु गतागतैरेव निशां निनाय । (7722 - 58) 

1115 5०६ 7 ह्ला 15, 70 त०पछ४ ण्टाफ लगा 17 €श्टा ४००८१ ऽ 116. 11 
ऽ€€ा715 25 17 {11€ ॐप्प्राछा 1125 5127 1115 छशा €शएलल€ाा८€ शी) 1115 7€38€75. 
17०ण्द्टाा 016 दटलाण््ऽ 27€ ण्डा (गाछ, ऽता छा 2 (नाहा <वा चूला ऽपो 
5126075 110 > &००त्‌ [७1९८८ ग ए०८प्फ. (177० पह्टाछपः त1€ भला ००८ लव 
005लाज्€ 0126 01€ उप्रधीजाः 125 2 50६ ल्ग ्लाः णिए अष्यछ-य्७८ प्णणोलाा 15 016 तण्ड 


० वा ऽलाप्प्राला७. ८ ०05 अता 7 पञजणह् अकष्णय्यद 15 ए<गा जात) 
1001718. 1 शप्त [<€ ० वप्ठा< > (०पणल ग €ञ€ऽ © 0४८ अपप्ाछाः $ 


7185{टा$ 0ण्ला धा15 लापता: 
क्रीडां नखानां स्तनयोर्विधाय बाले तवाधाय कपोलपालिम्‌। 
य आवयोर्भेदविभेदमोदः स्वर्गे निसर्गेण सुखं किमस्मात्‌ । । (&772:2.73) 


17 715 *+€5€ 28113 € ६0 ॥1€ (आ गऽ © ॥11€ 0162505 9 € 


9८1०*<त "1€€25 +911€त2 एटलिऽ ६० 2 त्रिया) धछप्ल्‌1 ग) 016 61166165. 20८0४, 
771 (11€ शगिार्श्नंणह श्टाऽ€ (€ उप्र (०ाअंतलाऽ € 0० 2 ८1€ ०६16५८५ 25 (10€ 


5{07€-1101156 71€ा€ ॥1€ एटञ्णा€ऽ णि अ] 016 56056 0्ड05 €गा1 0€ ए्<ऽ€ा*<त; 
दन्तानामधरो गिरः श्रवणयोः पीयुषगर्वच्छिदो 
प्राणस्याम्बुवीरवैरिसुरभिर्हस्ताङ्गुलीनां स्तनो । 
चेष्टा संस्मृतिरात्मनो नयनयोः सौन्दर्यवापीवपुः 
मन्ये सुन्दरि सोख्यसंग्रहगृहं सर्वेद्ियाणामसि। 

(€ ०९६ ५25 10प्ला८८त्‌ छ ४८ द्छद्णन्दद ज छाप्रता पहलाशप्राल अति 1125 
1€त 0 ८८0१४६८ ऽ गाञला६ [प्टाःभपाल भपा ऽप्रलो ८52९2८5. 45 6012 15 
्27150ि71८्‌ 17६0 504८ 171 ०5८ ० एं (5०८ 11111111 1111110); 2116 25 1६ 
15 2130 10४5 17 प्ाणता- 40 52 74002 ०६८ ©@7, 016 [०९५ 2150 ऽ€लाा1§ १० 9€ 
03ुभाप्€त्‌ (0 श६८ ए0ला0§ 17 3० 1.€. ध्ददा72. [7 9€॥ 16 1125 ॥ा1९त ०116 ° 
115 6011€लघ५०05§ ग ८0700०15 25 1242222. ¶1€ गार्य ज्लाऽ€ 7०0) € 
४४०१]९ 172 \¶८]] ऽप्एग६ $ शट : 


नृत्येयं कथमद्य कः सहभवन्‌ तालं विदध्यादियम्‌। 
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वीणा भज्यत तत्र केन सहसा योज्येत तन्त्रीततिः। 
गीतिर्न स्मृतिमेति मे स्वरगणः स्थाप्येत कस्यां प्रभो। 
कालो नैव न वास्ति साधनलवस्तूदुद्धसामाजिकः। (1/%८76-16) 


वि०६ जफा$़ 71 पा (जाट्लतठा (मालत एद्वद्याद एप 1 उकीला (गााट्लप्०याऽ ग (116 
ऽ0ाप्या1€ 3150 € (ता प्रत्‌ आपात्य €भ्पुा€8510115. ए €[€, 11 4440८४77 


111€ {०९८१ 52 %5 : 
आगम्य वाद्यगेहे नीरवशून्ये विनैव निर्देशम्‌ । 
तन्त्री. मम वीणाया भग्नाऽप्याहन्यते केन । । (८411८ 7/07-16) 


11€ ५८६ 15 79 प्रा716€5 5110८}1<€त 10 5९८८ 01511655 1) 5061€‰ गात्‌ 1€ 15 
10211866 {03705 1116€ टसा छा तटा 1€शएाट्लालत्‌ €105 9 1€ 50ल ल्फ 
25 11€ 2011565 111€ € 1८100 07त 701 {0 [पदा 2॥ {1€ ल0५# \10 11235 {8{<€ा1 681 € 


[1 \+*7€ा1 1115 0४५1 110{111€7 1125 1 का 1711 (0५415 1€5{ ए0€01८ 1115 1111 `: 


काकस्य शुष्कं कलमाकलय्य किं कोकिल ! त्वं किल हा जहास। 
माताऽपि तत्याज यदा तदानीमपालयत््वामयमेक एव ।। (८2/82) 
एदटणि€ (०लप्ता0ह 1€॥ € € श्टा$ 1021 10 52 (112६ 0ा1]$ 2 (्०ाापितिलाा॥ 
०९६ 111९6 ऽदा1211231103 ]12 € 7021<€ ऽ01€ 00गृत ऽपभलााला1॥ 2००६ 115 0भ्ण 
(01081001 ] 5६ 25 171 {1€ 5 € ° एभाोताध्ाद्‌]2 [2द21712119. [7 (116 एटा 
2 1115 ^+] (116 [00८॥ 528 : 


श्रूयते यदि मदीया कल्पना किं स्पृहा चिरभवासु सम्भवेत्‌। 

कामिनीं कलयिता कथङ्कविः कामयते जरतीषु कोतुकम्‌ | । (1122-8) 
श्रृणुयाद्‌ यदि मम कवितां वृणुयाद्‌ वा लोललोचना वनिताम्‌। 

तदपि विनोदो नो चेज्‌ जडता भवताज्चिरञ्जयतु । । (12:26) 


८41 11€ 75 11४, 0116 102 3८लप§€ प्1€ 0०८॥ 25 2 [र 0पत्‌ एलाऽगाभाक्र एप 1 
271 511€ >€ 20118 (770 प्ह्टा) 115 ग< 0116 1125 {0 पवटप्रिाष्टा$ 601918८ 1115 
01० 10 "1115 (€ त. [0 €, ॥1€ (ना €६०१६ €तापछा 0. 151016€112011 1102 
1125 0011€ > 77 गपश्लाछपऽ 10० 77 लाह प115 शा ६0 5८८ 01८ तगह. 1 
€07ह्7211112€ 271 "2 7. [2 णि प115 [लात्‌ ऽलाशं८€ 116 125 (€1त€1€त 
(0\५2105 (71€ पणा पणिाला1॥ 2 7्10तलाा ऽग्ाडता६ [प्ल गपा. 


|; {111:1//1:118: 1. /:1। 
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प्^ वपा ४८6 ० (4 ^ 0लठपऽ 37100] [प 10का2 47४ 07. 4. 1. 
७1125132, {८1137 1121121, 15 [117 २०26, 41211202. 


[ताञ अआ, 17 €55€८८, 15 716811६ णि 016 ऽप्णा्र12प्0ाा ० 116 पपा 91010 
1 ए८ल्०ा1€§ इ्एगा८ ज्णालाा 11 पाश्च 5 185 756 वत्‌ प्रालाशए]1}ऽ621 770707६ 717 
2 7प्ा-ला ता §७70€ शंऽप्ग णि. §ए7ए०ग§ €, कलादि €, 1प्एप्टते श्त > एडा€ 
०९८३105, सिंध गात्‌ जरल क्‌ प्णाल्‌) 15 [गत्‌ ० ८८ €श्ूगालऽऽ€त्‌ (170 अङ छती 
प्रल्ताप्रा1. ऽजाालप्ताा€ऽ 2 स्टार प्रि 70 छपा दश्टङतम 116 € ताऽ € 
ऽवप, उल्लप्‌ अत्‌ [०शलपरफ्‌ ग पाल शान पाता 506< पु. 1 020566पत3 
1116 [1195162] [165 27त्‌ ए०पातऽ ° ध1€ 190 ग 188 छप्ष्टा, पत्‌ 2५*€15 7 274 
भतल भणत (1८ ऽग्ा€ 1तवलपक्त, ऽगालतक्तः भात्‌ उल्ला. ऽ४८७८2/८ 5२०८८७८, 
वित्ातरदेज्ा(३, \11दला, (८८, ऽप्०, 1005, एप, +25€, {31116 211त्‌ 2 217 © 757 
37€ 2 {ट अ1075६ (116 105 ग छाल ऽप्लो ऽवला€त्‌ अ716015. 1 ८०पपऽ€, (1686 
51111015 &1*€ द०ाला८६८ 5127€ ४० ध1€ 2053८ 7००5 50 कशता प्ठताा5€त 
(17छप्हाठपः कट [गाद ०25६ 2&€5 77 षाया पाप्त्‌ 37त्‌ अप्र © 016 ९३८९, 
ए 0श््लाफ्र बत्‌ [1 गुगूण€७5 र € "7101८ +त. 

07. 44. {.. आ1५25ब५2, ९110 15 शला-श्टाऽ€ त 771 "11 1180 फ ग अ 171 [ता 025 
7130€ अ ल)द12050*८ 5॥प्त$# ग 016 उप्ञलठणऽ अणा००ाऽ. छाऽ छण्‌ €्तलत 
"ोप21त$वजवा 18" (0165 171 1116 ४४बा९ल ग 175 शंतवलाफ गृएएाल2€त @00इग्भ}1 ०प 
111८ "67९2158" 5710901. [0 015 ९००८ पावलाः पटणल^, 1€ 1125 पा€व 6 5९66 
५८८०71८ 11६ ०1 = "1€ गाह्का०, 270वृप्णंक्त, प्जाालालदश्प्ा€ पत ग्लाहाठण्ड 
51811101 € ग ्िशातङकदजा 18, ता उप्ञूल०छपऽ ऽश1001 71 [ताग अ. 4८लगतणड् 
10 11€ 57712157, > ला 10016 ग 15 अणव भ्८€ छा 00€ पडा 9 2 
लालुगाभ1॥ 15 50 ॐपडमलंठपऽ शिं 2 [तण 012६ 116 15 बा< (0 पटपाटशल 115 105६ 
त7इत०. अआग्णाभा$, १८ बकनलयमयद, > [2 (62056, (6115 प5 पाम 006 
पिवा1त्‌+2+313 पणे 16 प्रोण€ एन ऽवात्‌ऽ णि पा€ 1905 0 06250765. 7 016 
ए11तत11151 ६८५॥§ 1६ 1125 एला (€21€त 25 > “01८/120८7८5०4/54272८2` - 2 हा 
(<2{ ए€7501. (115, {116 अपऽलठपऽ ्रड्ा€ वात्‌ प1€ ताशा€ लगा ३८(ला ° 0118 


5३766 ऽशा1001 15 ऽर ल्शतला६. 

71 (€ 05 ए ग € ०००1७ प1€ वपल 1125 [व्यहलाफ तला ए०प 16 
छशा जि) गात्‌ तोाशरग्लालाः क पाऽ 00] प पाल [षा न प्ला भु पट०८68 
वात 216}2€010्ोलग ल्णवला८८ऽ. प्रठणटश्लः, € वतवप्ाऽ प 2 (1६ 15 70६ वृप्पष् 
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ऋग्वेद एवं अथर्ववेद का तुलनात्मक अर्थवेज्ञानिक अध्ययन (सामाजिक सम्बन्धवाची शब्दो के 
सन्दर्भ मे), द्वारा- डा० शीला डागा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1995, >‡ + 210, मूल्य 


240/- ` 
भारत में भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही हे1 
वेदों को प्रारम्भ से ही धर्म का मूल माना गया है ओर इसीलिए ज्ञान की नाना शाखा- प्रशाखाओं 
के प्ररोहण एवं पल्लवन में वेद ही एकमात्र कारणभूत एवं केन्द्र में रहे हे । वेद केवल शब्द-राशि 
नहीं हे, उनमें धर्म का गूढ रहस्य छिपा है। वास्तविक अर्थं समञ्े विना उनका पाठ या अध्ययन 

करने वाले को वृथा भार ढोने बाला कहा गया हे। इसीलिये वेदों का अर्थं ओर मर्म समञ्जने के 
लिये पडो सहित वेद का अध्ययन करने की परम्परा रही हे। ऋग्वेद के मनो में तथा ब्राह्मण ग्रन्थों 
मे बहुधा शब्दों के निर्वचन मिलते हे। यह इस बात का प्रमाण हे कि वेदिक काल में निर्वचन 





2 । 39 19, 
प्रक्रिया प्यप्ति विकसित धथी। यास्क के निरुक्त के पूर्वं भी ओपमन्यव, ओर्णवाभ आदि लगभग 
एक दर्जन नैरुक्त हो चुके धे ओर कुछ का नाम निश्चय ही काल के गर्भ में विलीन हो चुका रहा 
होगा । भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ध्वनि की दृष्टि से शिक्षा ग्रन्थों एवं प्रातिशाख्यों में, अर्थ की दृष्ट 
से व्युत्पत्ति का अध्ययन निरुक्त शास्त्र में, प्रकृति-प्रत्यय की दृष्ट से व्याकरण शास्त्र में ओर शब्दां 
का अर्थ-निर्धारण कोशो में किया गया । नैरुक्तो का सिद्धान्त हे कि अ्थनुसार प्रकृति-प्रत्यय की 
कल्पना करके ओर व्णगिम, वर्णविपर्यय आदि पच प्रकारो से शब्दों का निर्वचन करना चाये । 
महर्षिं पतञ्जलि का "महाभाष्य ओर भर्तृहरि का "वाक्यपदीय" अर्थ वेज्ञानिक अध्ययन की विशिष्ट 
कडिर्यौँ हे । "वाक्यपदीय" में अर्थ के दार्शनिक विवेचन के साथ ही अर्थनिर्धरण ओर अर्थ- 
परिवर्तनादि पर भी विस्तृत चर्चा हई हे। आधुनिक युग में भाषा-विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन 
का प्रारम्भ फ़़रांसीसी विद्वान माइकेन बेओंल की कृति [2559 १८ ऽला127111वृप्€ से हंआ। 
-तत्पश्चात्‌ अर्थविज्ञान पर जे०पी° पोस्टगेट, लोगेन, ह्वीलर, रिचाईस, स्टर्न आदि विद्वानों ने 
सराहनीय कार्य किया । इसी क्रम में अर्थ वेज्ञानिक अध्ययन को भाषापरक सामाजिक अध्ययन के 
रूप में एक नई दिण्ा मिली । शब्दों के अर्थ वेज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से पारिवारिक परम्पराओं 
ओर पारिवारिक सम्बन्धों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास हृआ। किसी देश की भाषा के अध्ययन 
से उस देश या जाति के धर्म, दर्शन, समाज ओर संस्कृति का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
हे। 
विदुषी शीला डागा कृत ऋष्वेद एवं अथर्ववेद का तुलनात्मक अ्थविज्ञानिक अध्ययन नामक 
प्रस्तुत ग्रन्थ में पारिवारिक सम्बन्धवाची शब्दों का वेदों के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर तुलनात्मक 
अर्थ वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हे। इसके प्रथम अध्याय में स्वपरिवार वाची शब्द यथा- 
पति, पली वाची शब्द, जाया, नारी-रि, पली, योषा-योषणा, सन्तान वाची शब्द यथा अपत्य, 
कुमार, तोक-तनय, नपात्‌-नघु, पुत्र, वत्स, वीर, शिशु, सूनु, प्रजा, कन्या-कनी, दुहित शब्दों के 
भारोपीय शब्द एवं ऋग्वेद - अथर्ववेद में उनके अर्थो का विवेचन किया हे। 
द्वितीय अध्याय में स्व-इतर, संयुक्त परिवार वाची शब्द यथा पितु, मातृ, भ्रातु, स्वसु के 
भारोपीय शब्द तथा ऋग्वेद, अथर्ववेद में उनका तुलनात्मक दृष्टि से अर्थ विवेचन किया है। 
तृतीय अध्याय में वेवाहिक सम्बन्ध वाची शब्द यथा- जामातृ, वर, वधू, वसुर, शवश्रू, देवृ, 
ननान्दु, मातृबन्धु, स्याल शब्दों का अर्थ वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया हे। 
चतुर्थं अध्याय में अन्य सम्बन्ध वाची शब्दों यथा- आपि, जामि, ज्ञाति, ज्ञा, बन्धु, सजात 
सजात्य, सनाभि, जार, सखि, शब्दों का भारोपीय एवं ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में उनके अर्थपरिवर्तन 
की दृष्टि से विवेचन किया गया हे। 


अन्त में, उपसंहार में, उपर्युक्त शब्दों के विवेचन से निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है कि 
ऋग्वेदिक काल में परिवार संस्था विकास के चरणों में थी, स्थिर नहीं हई थी । इसलिए सम्बन्ध 
वाची सभी.शब्द व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ एवं सम्बन्ध वाचक दोनों ही अर्थो में स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त 
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हये हे । लेखिका का मत हे कि यहाँ इनका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ पारिवारिक सम्बन्ध वाची अर्थसे 
अधिक संगत प्रतीत होता हे। 

विदुपी लेखिका ने परिवार वाची शब्दों का चयन करके उपलब्ध समस्त स्रोत सामग्रियों का 
उपयोग करते हये, ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में उपलब्ध सभी प्रयोगो की मोलिक सुक्ष्म व्याख्या 
तुलनात्मक दृष्टि से करने का स्तुत्य एवं सफल प्रयास किया है। भाषा विज्ञान ओर वेद के जिज्ञासु 
विद्रानों के लिये प्रस्तुत ग्रथ अत्यन्त उपादेय हे। लेखिका ओर प्रकाशक दोनों ही धन्यवाद के पात्र 
टे । ग्रन्थ के प्रारम्भ में संकेत सूची दी गई हे ओर अन्त में सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची, शब्द-सूची, म्र सूची 
उनके स्थल निर्देश के साथ दी गई हे जिनसे ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई हे। मुद्रण एवं पुस्तक का 

गेट-अप अच्छा हे। 
माया मालवीय 


ग्रकाचक;, ० उ के० ० कि” 
चन्द्ेखर आजाद पार्क उलाहाकाद-277002 
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भूमिका 
“ऊ नमो भगवत्यै कामाख्यायै“ 


प्रागज्योतिषपुरे रम्ये संस्थित्या परिपालिनीम्‌। 
अस्मदंशोब्धवैः पूज्यां कामाख्या तां भजाम्यहम्‌ ।। 


प्रस्तुत नाटक की कथा-वस्तु का चयन श्रीस्कन्द महापुराण के प्रथम माहेश्वरखण्ड 
के अन्तर्गत द्वितीय कौमारिका खण्ड के बर्बरीक उपाख्यान नामक 60 वे अध्याय से 64 
वे अध्याय तक विस्तरत कथा से किया गया है। माता हिडिम्बा तथा पिता भीमसेन से 
समुत्पन्न घटोत्कच तथा नरकनामक दैत्य के प्राण तुल्य मित्र मुरु की पुत्री कामकटङ्कटा 
के पुत्र बर्बरीक इस नाटक के नायक है| कामकटङ्कटा घटोत्कच की समकोटि वीराङ्गना 
है। यह सर्वेत्क्रष्ट तथा अविजेय होने का वर भगवती कामाख्या से सम्प्राप्त हे। 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा संग्राम मे मुरु के मारे जाने पर कामाख्या द्वारा सम्प्राप्त खड्ग 
लेकर कामकटङ्कटा युद्ध भूमि मे आकर तीन हायन पर्यन्त भगवान्‌ कृष्ण से लइती 
रहती है, किन्तु जय-पराजय की स्थिति नहीं बनती। भगवती कामाख्या स्वतः प्रकट 
होकर कृष्ण से कहती हैँ कि यह मेरे वरदान से अपराजेय है। श्री कृष्ण के कहने पर 
भगवती कामाख्या मौर्वी कामकटड्टा को समञ्ञाकर तथा यह बतलाकर किं यह 
श्रीकृष्ण तुम्हारे भावी श्वसुर है युद्ध से विरत करती हे। 

घटोत्कच के विवाह के लिए युधिष्ठिरादि के परूष्ठने पर भगवान कृष्ण घटोत्कच को 
प्रागज्योतिषपुर जाकर कामकटङ्कटा को बुद्धि ओर बल दोनों मे जीतकर उससे व्याह 
करने को कहते है। घटोत्कच एसा ही करता है तथा मातृ-पितृ सम्मत दोनों का विवाह 
सम्पच्च होता है। पश्चात्‌ इनसे बर्बरीक के उत्पन्न होने पर बर्बरीक के श्रेय विषयक 
जिज्ञासा के समाधान के निमित्त द्वारकाधीश भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यहां बर्बरीक को साथ 
लेकर घटोत्कच जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बर्बरीक को क्षत्रिय होने के कारण बल 
सम्पादन की शिक्षा देते हैँ तथा प्रसन्न होकर "सुहृदय दूसरा नाम विधान करते ह। बल 
सम्पादन हेतु देवी की आराधना करने के लिए बर्बरीक श्रीकृष्ण के कथनानुसार 
महीसागर संग्राम स्थल पर गुप्त क्षत्र पर्हुचता है- जहो महर्षिं नारद ने तीनो लोको मे 
पृथक्‌ प्रथक्‌ अवस्थित देवियों को एकत्र अवस्थित किया हे। 

बर्बरीक गुप्तक्षेत्र पर्हैच कर यथादिष्ट भगवती-समाराधना मे तत्पर होता है। तीन 
हायन की समर्चा मे ही देवि्यों प्रस होकर बलोत्तम होने के आशीर्वाद के साथ ही कुछ 
समय तक वर्हौँ ओर रुकने के लिए बर्बरीक से कहती है। उसी समय विजय नामक 
मागध ब्राह्मण काशी मे विद्याबल प्राप्त कर विद्याफलाप्ति के निमित्त देवियो के 
समाराधनार्थ उपस्थित हुआ। प्रसन्न देवियों ने विजय से कहा- किं वह विद्या कौ 
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साधना करे ओर यह बर्बरीकं ( सृहदय) उसकी सहायता करे। विजय अपनी उपासना 
ओर बर्बरीक विघ्नापनोदन मे प्रवृत्त हए। गणेश, कालिका, रुद्र, महाविद्या के समाराधन 
मे विजय की सफलता बर्बरीक के बल साहस, पराक्रम से प्राप्त हूरई। रेपल आदि 
भयङ्कर विघ्नो का निवारण जिस कुशलता से बर्बरीक ने किया वह वस्तुतः महावीर या 
परमवीरोत्तमवीर के भी वश से परे अभिवर्णित है। नागों ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। 
तपः पूत विजय कान्ति से सूर्य के समान दीपित हुआ। देवों ने आकाश से पुष्पवर्षा की, 
गन्धर्व प्रमुखो ने गायन तथा अप्सराओं ने नर्तन कर अभिनन्दन किया। प्रसच्च विजय ने 
बर्बरीक से कहा - 

तव प्रसादात्‌ वीरेश सिद्धिः प्राप्ता मयातुला। 

चिरञ्जीव चिरं नन्द चिरं वस चिरं जय।। 

त्वञ्च होमास्थितं भस्म सिन्दूरसदृ रा प्रभम्‌ । 

निःशल्यं सविवरकं पूर्यमाणं गृहाण च।। 


यह भस्म अक्षय है ओर संग्राम मे प्रथम तुम्हारे द्वारा छोडे जाने पर यथा स्थान 


शत्रु तत्काल सर्वथा विनष्ट होगे। विजय की इस बात को सुनकर बर्बरीक ने कहा - 
जो व्यक्ति निराकोक्ष होकर उपकार करता है वह साधु कहा जाता है, किन्तु जो व्यत्ति 
साकांक्ष होकर उपकार करता है - उसकी साधुता मे कौन गुण है? अतएव यह भस्र 
आप किसी ओर को देदे। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं। मुज्ञे तो बस कृपा दृ्ठि 
चाहिए। बर्बरीक ` पा कहने पर देवों ने कहा - 

“कौरवो ओर पाण्डवो का निकट भविष्य मे महारण होगा, उस समय भूमि पर पडे 
हूए भस्म को यदि कौरव प्राप्त कर लेगे तो पाण्डवं के लिए महान्‌ अनर्थ होगा- अतः 
बर्बरीक । तुम भस्म ग्रहण कर लो। बर्बरीक ने भस्म ग्रहण कर लिया। देवों ओर 
देवियो ने विजय का सम्मान कर सिद्धि तथा टेश्वर्य प्रदान किया ओर विजय को 
सिद्धसेन नाम प्रदान किया। विजय सिद्धि प्राप्ति के पश्चात्‌ वर्ह से प्रस्थित हुआ किन्तु 
बर्बरीक वहीं रहता हुआ देव्याराधन मे दत्त चित्त हुआ। वनवास के समय तीर्थ यात्रा 
प्रसंग मे पचो पाण्डव द्रौपदी सहित वरहो उपस्थित हुए। भगवती को प्रणाम कर विश्राम 
के लिए एक स्थान पर बैठे। भीमसेन ने तृषार्त होकर जलाशय के अन्वेषण मे एक 
स्थल पर दिव्य जल कुण्ड देखा। युधिष्ठिर ने कहा किं जल उद्धूत कर पादप्रक्षालन 
पुरस्सर जलपान करना। किन्तु प्यास से व्याकुल भीमसेन ने कुछ भी नहीं सुना ओर 
दिव्य कुण्ड मे प्रवेश कर जल पीने लगे। ेसा अकार्य करते हुए भीमसेन को देखकर 
बर्बरीक ने भीमसेन को टोका ओर रोका किन्तु भीमसेन नहीं माने। बर्बरीक ओर 
भीमसेन का दरन्द्र युद्ध होने लगा ओर भीमसेन चोट खाकर मूर्छित हो गये। 


1१1 | 


वर्वरीकशोौर्यम्‌ 3 


मूर्छित भीमसेन को उठाकर बर्बरीक सागर में फेकने के लिए चला ओर जैसे ही 
सागर के तट पर पर्हुचा कि भगवान्‌ रूद्र ने कहा- अरे बर्बरीक । इनको छोड़ दो। ये 
तुम्हारे पितामह भीमसेन ै। पापी हो या पुण्यात्मा पितामह पूजनीय होता है। बर्बरीक 
सुद्र द्वारा भीमसेन का परिचय प्राप्तकर अपने किये पर इतना दुःखी हुआ कि प्रायश्चित 
स्वरूप प्राण-त्याग के लिए तत्पर हो गया। युधिष्ठिरादि के बहुत समञ्ञने पर किसी 
तरह माना। चौसठ अध्याय का इतना कथाभाग ही वबर्बरीकशौर्यम्‌ नाटक मं कथा- 
वस्तु के रूप में गृहीत है। नाटकोचित पात्र कल्पना तथा यथोचित काट-छाट ( मूल 
कथा मे) की गई है। चण्डिल के रूप में विभिच्र प्रान्तों मे बर्बरीक की पूजा आज भी 
सम्पादित होती है। वर्ष 1983 मे श्रीमहानिर्वाण वेदविद्यालय दारागंज प्रयाग मं प 
श्रीमानिकचन्द्रमिश्र के निर्देशन में वाँ के छात्रं द्वारा इस नाटक का मज्चोपस्थापन हो 


चुका हे। 
हीरालाल पाण्डेय 
504 सी/1 मीराकुञ्ज 
बक्सी खुर्द दारागंज 
प्रयाग 
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हीगलाल पाण्डेय 


बर्बरीकशोर्यम्‌ 


(रूपकम्‌ ) 
पात्राणि 


वर्वरीकशोौर्यम्‌ 


अथ 
बर्बरीकशोर्यम्‌ 


प्रथमः अह्भः 
पूर्वरङ्गः 
समूहगीतिः 


अवतु सततं नो गिरीशः 1 130।। 
वृषभध्वजो वृषवाहनः, प्रमथादिभिः सहितो यतीशः। 1अ0। 
भस्ममण्डितकाययष्टिः, तिलकायिता यद्‌ भालदृष्टिः। 
भक्तभवभयभजञ्जने, करुणापरा शुभदिव्यवृष्टिः।| 
ढक्कात्रिशूलपिनाकपाणिच्तरिपुरारिनामा यः सतीशः ।। ॐ0 
चन्द्रचूढोऽसौ प्रभुः, गङ्गाधरः, शिवशङ्करः। 
नागेन्दुभरूषणभूषितः, भवतात्‌ सदा- अभयह्करः। 
देवदानवसिद्धसाधकसेवितः संहृतरतीशः।। ॐ0 
सूत्रधारः - ८ प्रविश्य) ( सपुष्पाञ्जलिः नान्दीपाठं करोति) 
ऊर्ध्वं विधाय करदण्डममन्दहासः, सर्वद्िसिद्धिसहितो महितो गणेशः। 
विघ्नेशविषघ्नदलने दलसंयुतोऽसौ, भूयात्सदेव सदयो भजतां दयालुः।11॥। 
अपि च 
सहायास्तेषां ते धनजनजगज्जीवनिकराः, 
न येषां केषाभ्चिद्धवति भवती क्वापि विमुखी। 
असन्दिग्धं ज्ञात्वा सपदि मतिमन्दोऽपि गिरिजे, 
निरालम्बोऽह ते चरणशरणं याचनपरः।121| 
अपि च- 
धवलवस्त्रविभूषणभूषिता, करसमाभ्रितपुस्तकवल्लकी। 
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प्रतिपदं कमलासनमास्थिता, भगवतीभवताच्छुभदा सदा| 13|| 
अलमलमतिविस्तरेण। आदिष्टोऽस्मि "महीक्षागुरुणा नाट्याचार्येण श्रीमता. 
भगवत्पादेन यदद्य परिषदियं - केनचिदभिनवप्रणीतेन नाटकेन सभाजनीयेति। 


तद्धिचारयामि तावत्‌ यदस्ति किञ्चित्‌ तादृशं नाटकं यस्याभिनये कुशीलवकुटुम्बकस्य 
पाटवं दर्श दर्श मोदमेष्यन्ति श्रीमन्तः पारिषद्याः? 


( विचार्य सपरितोषम्‌ ) 


अहह । श्रीमहानिर्वाणवेदविद्यालयीयैः साहित्यविभागाध्यक्षैः ई0 श्री हीरालाल- ` 
पाण्डेयमहोदयैः विरचितमस्ति “वर्वरीकशोौर्यम्‌ “ नामनिरुपमं नाटकम्‌ । यच्च 


स्कान्देन वृत्तेन सुगुम्फितञ्च, त्रिवर्गसम्पादनसारभूतम्‌ । 

मनोज्ञसम्वादसमाश्रयेण, सामाजिकानां भवतान्सुदे वः। ।4।। 
अपिच - 

यदि स्यान्महतां प्रीतिः, तुष्टिः सर्वत्र भाविनी। 

नीतिरेषा हि नो नूनम्‌ , सततं पथदर्शिका।। 5।। 


तत्‌ , हीयते हि - अमीषां महानुभावानां समाराधनवेला। तद्वयस्यमाहूय विना 
विलम्बितेन मञ्चप्रस्तुति प्रति समादिशामः। वयस्य, वयस्य!, त्वरितं त्वरितमागम्यताम्‌। 
(ततः प्रविशति नटः) 
नटः - आर्य । अयमहमागत एव। 
सूत्र0 - वयस्य । अद्य-एतेषां महानुभावानां मनोविनोदाय किमनुष्ठानं समारभ्यते? 
नटः ~ आर्य । भवदादेशात्‌ “ वर्वरीकशोौर्यम्‌ “ नाम नाटकमभिनेतुं सर्व एव 
कुशीलवकुटुम्बकः सज्जः। इदानीं प्रतीक्षते। 
सूत्र0- वयस्य । यद्येवं तर्हिं किन्न समारभते संगीतकसम्विधानकम्‌ ? 
नटः - आर्य । एष समारभते - 
(गीतिः) 
स्मृतिरद्यभभरूयः कृता स्याद्धि तेषाम्‌ , येषां यशोभिः सविता चकास्ति। 
सुधा सचिभा सचिधिरेव येषाम्‌, येषां कथाभिः कविता शुभास्ति।। 
यैषां मनो वाककायेषु सततम्‌ , इद संस्कृतं सिविष्टं सदाऽभूत्‌ । 
संस्कृतिरेषा समृद्धा प्रशस्ता, यया विश्ववन्द्ोऽसौ देशोप्यभूत्‌ ।। 
दधीचिसदृषर्महामानवेर्यैः, परार्थं निजं जीवितं दत्तमस्ति। 
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नद्यस्तथा पादपास्तेऽपि नूनम्‌ , कृत्वानुशरणं परमार्थलग्नाः।। 

धन्या धरेयं पुरुषार्थदात्री, ये नाम मूढा मोहे ते मग्नाः। 

सम्प्रति हि तेषां स्मृतिरेव भूयः, कर्तव्यबोधं दातुं क्षमास्ति।। स्मृ0 

(नेपथ्ये) 
“सम्प्रति हि तेषां स्मृतिरेवभूयः कर्तव्यबोधं दातुं क्षमास्ति।“ 
(इति पठन्‌ प्रविशति गदापाणिः भीमः) 
भीमः - साधु गीतम्‌ । साधु भो साधु । 
सूत्र - वयस्य । मन्ये कुमारो भीमसेनः, प्रसन्नमुखः इत एवायाति। तत्‌ 
साधयामस्तावत्‌ | 
(उभौ निष्क्रान्तौ) 

भीमः - नूनं पूर्वजानां चरितस्मरणं कर्तव्यपथप्रदर्शकं भवति। परमार्थं एव 


वलिनां भूषणम्‌। अनेन गीतकेन पुनरपि कर्तव्यं बोधितम्‌ । भवतु, आदिष्टोऽस्मि 
प्रजावत्सलेन, धर्मावतारेण, महाराजेन, युधिष्ठिरेण, प्रजानां सुखसौविध्यं ज्ञातुम्‌। अहो। 


प्रजासेवारसिकाः ननु पाण्डवाः। यतो हि 
क्षितीशा बहवो नूनम्‌ , क्षितिपालभिधाः श्रुताः। 
सन्ति यद्यपि भूयान्सः, नृपालाः पाण्डुनन्दनाः ।। 61|| 
तत्‌ समन्तात्‌ पश्यामस्तावत्‌ । 

( उपरि विलोक्य) 
अहो समुद्रतश्चन्द्रः अयं चन्द्रस्तावत्‌ - 
शिवशिरसि निवासेनास्ति योऽसौ वरेण्यः, 
जडजलधिनिमग्नेनापि यो लोकवरी। 
मुनिनयनसमुत्थेनैनसासंविभक्तः, 
नभसि जयति चन्द्रश्चारुचन्द्रोदयश्च। 161 । 

अपि च - 
संयोगिनां योऽस्ति सदैव बन्धुः 
वियोगिनां ख्यातरिपुः पृथिव्याम्‌ । 
मृतामृतात्माकरराजिरेषः, 
चन्द्रोदयो राजति रात्रिकुक्नौ। 18|| 
तदग्रे पश्यामः। (स्तोकं चलति) 
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(ततः एकतो भूतः प्रविशति)। 
भीमः - (भूतं दृष्ट्वा) (मनसि) अहो । अद्धुतोऽसौ जीवः। ननु कोऽयं स्यात्‌ । 
भवतु पृच्छामि। (उच्चैः) भोः, कस्त्वम्‌ । 
भूतः - (मौनमालम्बते) 
भीमः - भो । भोमसेनोऽह पृच्छामि भवन्तं को भवानिति? 
भूतः - अरे । को मां पृच्छति ? 
भीमः - (उच्चैः) अरे रे, विकृतवेष। ननु परच्छामि कस्त्वमिति? कथं नोत्तरं 
प्रयच्छसि? 
भूतः - (सोपहासम्‌ ) ननु योऽहं सोऽहम्‌ किं तवानेन, परिपालय स्वानुष्ठानम्‌। मां 
विहाय साधय इतः । 
भीमः - अहो । अस्य धार्ष्ट्यम्‌ । रे । इदमेव मम प्रथममनुष्ठानम्‌ , यत्‌ तव 
विषये जानीमस्तावत्‌ । तदविलग्बितेन वद। कस्त्वमिति। 
भूतः - भोः । भोतोऽस्मि। गभीरजलद-गर्जनपरिप्रिरितकर्णकुहरात्‌-अस्य स्वरात्‌। 
(सकम्पम्‌ ) ननु- अहहम्‌ । अहमेव । 
भीमः - (सक्रोधम्‌ ) आह । किं जल्पसि । 
कज्जलाकीर्णसर्वाङ्गः, वैकृतं बहुशो वहन्‌ । 
रक्षो भूतः पिशाचो वा, वद, वध्योऽसि चान्यथा। 9|| 
` भ्रूतः ~ (मनसि) का गतिः । कथयामि- तावत्‌, येन सम्प्रति प्राणसङ्कटात्‌ मुक्तिः 
स्यात्‌। (प्रकाशम्‌) भोः, शिवपार्षदोऽहम्‌ । 
शिवेन भूयः समवाप्य चाज्ञाम्‌ , शिवाय नूनं भुवि सञ्चरामः । 
न रोचते चेत्‌ भवतेऽत्र वासः, तदा सहेलं त्वरितं प्रयामः 11101। 
(निष्क्रान्तः ) 
भीमः- अहो! को नु खलु- असौ, येन तमोव्रातेन मिथ्या भाषमः'न 
छलितोऽस्मि यदि नाम शिवेन प्रस्थापितः स्यात्‌ तत्‌ कथमेवं निष्क्रान्तः स्यात्‌ । नूनं 
प्रच्छ्ोऽयं कश्चन चरः। अथ निपुणं रक्षणीयः पुरजनः। भवतु न पलायमानान्‌ 
भीमसेनोऽन्विषति। तदग्रतो यामः। 
(अग्रे गत्वा) 
अहो। सर्वे ससुखं सानन्दं निद्रासुखं भजन्ति। सर्वत्र नीरवशान्तेः साम्राज्यम्‌ । 
इदानीमस्मिचिनदरपरस्थे न कुत्रचित्‌ शब्दश्रतिः। मन्ये रात्रिमपि गतप्रायाम्‌ । यतः - 
इयं पृथ्वी पूर्णं विकसितमुखी सस्यलसिता, 
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यदुत्सद्गः सान्द्रं स्वपति सकलोऽयं पुरजनः। 
शशाह्भमो निःशद्भः गगनगमनात्‌ श्रान्तमनसा, 
सुधासिन्धौ स्वापस्मरणकरणाद्धि प्रचलितः 11111| 


तथा- 
असौ-चन्द्रो रात्रौ गगनपथपान्थोऽमृतमयः, 
करेदूरीकुर्वन्‌ प्रतिपदविरूढं हि तिमिरम्‌ । 
प्रसं प्राकाश्यं प्रतिपलमजसरं निजवपुः, 
शनैरस्तं यातुं नुदति रवितेजोद्धुतमतिः। 1121। 
अपि च - 


एकस्त्वमेव तमसां निवह व्युदस्य, 
ज्योत्स्नाचयेर्हि जगतां परमः प्रकाशः।। 
ख्यातोसि चन्द्र गगनाङ्गणगत्वरोसि, 
प्रीतिप्रदोऽसि सततं निजनीतिपालः 11131 


एतमेव सुकृतिनोऽविश्रान्ताः सम्पादयन्ति स्वकीयं स्वीक्रतं कर्तव्यम्‌ । तदग्रे 


पश्यामः। (स्तोकं गच्छति) 
| (भूतः एकतः प्रविशति) 

भूतः- अहो । समग्रं धर्मराजयुधिष्ठिराऽधिष्ठितमधिराज्यं सम्यक्‌ परिशीलितमस्ति 
मया। सर्व एव पुरजनः सानन्दमभिनन्दति देवशासनम्‌ । स्व- सन्ततिनिर्विंशेषं 
प्रजावत्सलं महाराजं प्रति प्रशंसनीयोऽस्ति जनानुरागः। स्नेहस्निग्धाः चत्वारो भ्रातरः 
स्वयमेत महारालस्यास्य राजकीयव्यवस्थासु दत्तावधानाः सन्ति। किन्तु न जाने केन 
हेतुना कुमा ` *भसेनेन समुपेक्षितोऽस्मि। तत्पुनः तत्‌ सम्मुखीभूय सुघटित- शरीरं 
कुमारं दर्ज द! मःद विन्दामि। 

( भीमं प्रति याति) 

भीमः - (५.२) अरे। कोऽयं मम पन्थानं परिपालयति? (प्रकाशम्‌) भोः कस्त्वम्‌? 
किमर्थमिह तवास्ति समुपस्थानम्‌ । 

भूतः - (मनसि) अहो सुस्वरता। तत्‌ व्यपेतशङ्कमभिभाषणसुखं लभे। (प्रकाशम्‌) 
कुमार। क्षन्तव्योऽस्मि भवता अविनयस्य भाजनमहम्‌। वाञ्छामि भवतोऽभयदानम्‌। 


भीमः - तथास्तु। 
भूतः - अनुग्रहीतोऽस्मि। कुमार। ननु चरोऽहम्‌ महाराजस्य घटोत्कचस्य कुमारं 
साक्षात्कर्तुमत्र समुपस्थितोऽस्मि। भवतां प्रजावत्सलतां विभाव्य प्रभूतं मोदं विन्दामि। 
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भीमः - (उच्चैर्विहस्य) अहह । तत्‌ त्वम्‌ , घटोत्कचस्य चरोऽसि ननु? नूनं तस्मादेव 
कारणात्‌ त्वयि स्वतः बान्धवी प्रोतिरुद्रता। अथ वद किमस्ति वृत्तं घटोत्कचस्य? अपि 
तस्य माता कुशलिनी? सानन्दं पालयति स मातुलराज्यं निर्विघ्नम्‌ कच्चित्‌ । 


भूतः- कुमार। भवतामाशीर्वचसा सर्व सुस्थमस्ति। अचिरमेव सः भवत्सपर्यासु 
समुपस्थास्यति। 


भीमः - शोभनम्‌, शोभनम्‌ । तत्सम्पादय यथेच्छं सुखविहारम्‌ । 
भूतः - कुमार । सम्पच्च मे मनोरथः। तदनुजानातु मां भवाितो गन्तुम्‌ । 
भीमः - शुभमस्तु। 
भूतः - जयति कुमारः 
( निष्क्रान्तः ) 


भीमः- अथ घटोत्कचस्य वृत्तं ज्ञातुं मे मानसं त्वरते। भवतु पालनीयः तस्य 
समागमसमयः। तदिदानीं प्रभाता रजनी। यतः - 


प्राचीसौभाग्यसम्पच्चा, सिन्दूरवरविग्रहा, 
अरुणोदयकालेऽस्मिन्‌ , दृश्यते हृदयङ्गमा।। 14|| 
अपि च - 
अपनीय घनध्वान्तम्‌ , साधुलोकैः सुपूजितः, 
तेजोराशिरसौ नूनम्‌ , रविर्जयति सर्वथा।। 15|| 
तदयमभिवन्दनीयोऽस्तिकमलबन्धुः। 

(सूर्य पश्यन्‌ ) 
प्राचीभालविशेषक एष लोकजीवितैकहेतुः। 
राराजते सहस्रैः किरणैः कीर्णोऽल्जबन्धुः। 16|| 

अपि च - 
दिवाकरोऽसौ सकलैकबन्धुः। प्राची प्रबोधे निपुणोऽस्ति नूनम्‌ । 
स्वीयैः कर्यो मृदुतामुपेत्य, शनैः शनैः सर्वविबोधदक्षः। | 17|| 
तत्‌ सम्पादनीयमिदानीं सन्ध्यादिकं कृत्यम्‌ । 


( निर्गच्छति) 
इति प्रथमोऽदहूः 
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द्वितीयोऽहः 


(सभ्रातृकः सभास्थः महाराजो युधिष्ठिरः प्रविशति) 


भीमः - (प्रविश्य) एषोऽत्र महाराजो धनञ्जयनकुलसहदेवैः सह समुपविष्टोऽस्ति। 
तदुपयामि ( उपसृत्य) (हस्तौ संयोज्य) जयति महाराजः। महाराज। भीमसेनोऽहं 
प्रणमामि भवन्तम्‌ । 

युधी0 - वत्स। विजयी स्याः । कुमार। आगम्यताम्‌ । अपि सर्व शुभम्‌ ? 

भीमः - महाराज्‌ । एष समागतोऽस्मि। भवतामनुशासनात्‌ सर्व शोभनमस्ति। 
(अर्जुननकुलसहदेवाः उत्थाय हस्तौ संयोज्य) आर्य। नमस्कुर्मः । । 

भीमः - विजयिनः भवन्तु भवन्तः । 

युधि0 - वत्स । अपि किमपि नवीनमस्ति विज्ञातं राज्योदन्तम्‌ । 

भीमः - महाराज। भवतां प्रतापात्‌ सर्व शोभनमेवास्ति। इदानीं देवादेशात्‌ प्रजानां 
स्वास्थ्यसुखशिक्षादीनां व्यवस्थायै स्थाने स्थाने मलत्लशाला, पाकशाला, पाठशाला 
प्रचाल्यते सर्वतः भवतां यशोगाथा गीयते प्रजाभिः। 

युधि0 - वत्स| अनेन तव कथितेन सर्वथा प्रीतोऽस्मि तदपरं प्रियं 
श्रोतुकामोऽस्मि। 

भीमः - शृणोतु देवः। अद्य आयुष्मतो घटोत्कचस्य चरेण प्रियं निवेद्य विज्ञापितं 
यदचिरमेव सः समुपस्थास्यतीति। 

युधि0 - प्रियं नः प्रियम्‌ । वत्स अद्य भगवान्‌ वासुदेवोऽपि स्वात्मदर्शनेन अस्मान्‌ 
सनाथयिष्यतीत्यपि सन्देशहरेण विज्ञातोऽस्मि। 

सर्वे - महाराज। एताभिर्वा्ताभिः प्रीतप्रीतमस्मन्मानसम्‌ । 

युधि0 - वत्स धनञ्जय । तत्स्वयमेव अग्रयानेन सुसत्कृत्य- अआनेतव्यः स 
भगवान्‌ कसारातिः । 

धन0 ~ यदाज्ञापयति महाराजः | 

(अर्जुनः निष्क्रान्तः) 
(ततः धनञ्जयकृष्णोौ प्रविशतः ) 

कृष्णः - वयस्य । अद्य भवद्रोष्ठीसुखमनुभवितुमनाः समायातोऽस्मि । 

धन0 - भगवन्‌ । नूनमिदं नः - सुदिष्टमेव । धन्याः स्मः भवदर्शनात्‌ सभ्रातृको 
महाराजः पालयति भवदागमनम्‌ । तत्साधयावः । 


2 हीरालाल पाण्डेय 


कृष्णः - ‹ षणु वादयन्‌ चलति) 

सर्वे - (युधिष्ठिर- भीम- नकुलसहदेवाः) ऊ नमो भगवते वासुदेवाय। 
युधि0 - भगवन्‌ । सनाथाः स्मः भवतां विलोकनसुखेन। 

कृष्णः - धर्मराज । सानुजान्‌ भवतः प्रत्यभिवन्दे | 

युधि0 - भगवन्‌ । इदमासनम्‌ । आस्यतां भवान्‌ । 

कृष्णः - शोभनम्‌ । ( उपविशति) 


( सर्वे- उपविशन्ति) 
कृष्णः - (स्मितं कृत्वा) महाराज, धर्मराज। अपि सभ्रातृकस्य भवतः सर्वविधं 
कुशलमनामयम्‌ च ? 
युधि0 - भगवन्‌ । सर्वं कुशलम्‌ । अद्य पुनः भवदर्थनात्‌ समग्रमेतदिन्द्रप्रस्थमेव ` 
सकुशलम्‌ सञ्जातम्‌ । अहं तु वेद्मि- 
स्मरणमेव तनोति शुभं प्रभो, 
प्रतिपलं कुशलं सुलभं ततः। 
अथ पुनर्भवदीयविलोकनम्‌ , 
दिशति दिव्यमहोत्सवमाधुरीम्‌ ।। 
सर्वे- अवितथं महाराजेन प्रोक्तम्‌ 
कृष्णः - धर्मराज । भवत्पालिते सम्पूर्णप्रथिदवीमण्डले देवर्षिपित॒भूतानां यथाशास्त्र 


सपर्याकार्य सोत्साहं सम्पाद्यते प्रजाभिरिति मे मनसो महत्तोषम्‌ । नूनं विहिते कर्मणि 
्वत्याऽभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिः भवतीति विदितमेव धर्मरहस्यम्‌ । 


युधि0 - भगवन्‌ । एतत्सर्व श्रीमतां कृपैकफलम्‌ । यतः - 
एषैव वाञ्छा खलुपाण्डवानाम्‌ 
भूयाज्जनानां सुकृतेऽनुरागः । 
श्रुत्वेति चेतो भजतीह नित्यम्‌ , 
पादाम्बुजं देव । भवत््रसन्नम्‌ ।। 
तत्‌ भगवन्‌ । अक्षयोऽसावनुरागः स्यादित्यस्त्यभ्यर्थना। 
कृष्णः ~ धर्मराज । यथाऽभिलषितं सर्वं स्वत एव सम्पन्नं भावि। 
(घटोत्कचः प्रविशति) 
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घटोत्कचः (मनसि) अद्य चिरात्‌ पित्रदर्शनजन्यसुखाशंसा सम्पत्स्यते। 
आदिष्टोऽस्मि मात्रा हिडिम्बया जनकान्‌ साक्षात्कर्तुम्‌ ! तत समुपागतोऽस्मि। (निरीक्ष्य) 
एते जनकाः अत्रासीनाः सन्ति| तदुपसर्पामि। (उपसृत्य) हे पितरः। 
घटोत्कचोऽहमभिवादये भवतः । त 

सर्वे - अहो । घटोत्कचः समुपस्थितः। वत्स । आगम्यताम्‌ । उपविश्यताम्‌ । 

युधि0 - भगवन्‌ । सुदिष्टात्‌ भवन्तं घटोत्कचं च विलोक्य अमन्दानन्द वेद्मि। 

कृष्णः - एवमेव। सुहृददर्शनं नाम निरुपमं नेत्ररसायनम्‌ । 

युधि0 - वत्स | कुत आगम्यते? अहो । सुचिरात्‌ दृष्टोऽसि। अपि स्वमातुलेयं 
राज्यं सुखं पाल्यते। 

घटो0 - तात्‌। दुराचारे तस्मिन्‌ मातुले हते तद्राज्यं शासने संस्थाप्य सम्प्रति 
सावकाशोऽस्मि। 

युधि0 - हैडिम्बे । देवेषु, विप्रेषु, गोषु, साधुषु सर्वदा सानुकम्पोऽसि कच्चित्‌ । 
अस्माकं प्रियकारिणी तव माता नन्दति कच्चित्‌ । पुरा या कन्यैव मानं परित्यज्य 
भीमसेनं पतिं समाश्रयत्‌ हिडिम्बपालितं वनं. तत्सैन्यराक्षसाः त्वया पाल्यमानाः, 
जनक्षेमकाः वर्धन्ते? 

घटो0 - . महाराज। तथास्ति। माता कुशलिनी। सा देवी दिव्यं तपः स्वीकृतवती। 
अपि च सा मामब्रदीत्‌ ~ वत्स। पितृणां भक्तिकरद्धवेति। तत्‌ भक्तिप्रहेण चेतसा भवतः 
पूज्यान्‌ प्रणमामि। 

युधि0 - वत्स । साधु । साधु । 

घटो0 - तात्‌ । वाञ्छामि कस्मिश्चिन्महत्यर्थे भवदधिरहमात्मानं नियोजितं विधातुम्‌। 
यस्मात्‌ सूक्तमिदं यत्‌ तनयः जनकानामादेशपालनं सर्वदा करोत्विति। यश्च 
पितृणामाज्ञाकरः स ऊर्ध्वलोकान्‌ जयति। इह च कीर्तिमान्‌ भवति। 

युधि0 - वत्स । सूष्ठु । साधवः एतदर्थमेव पुत्रासिच्छन्ति। एतादृशा एव पुत्राः 
इहामुत्रलोकद्वये जयिनो भवन्ति। नूनं मातृसदृशस्तनयो भवति। सूक्तञ्च - 

अवश्यं यादृशी माता, तादृशस्तनयो भवेदिति। 

अहो। तव माता पाण्डवेषु दृढं - भक्तिमती। त्वमपि तथा। भगवन्‌ ( कृष्णं प्रति) या 
हिडिम्बा प्रथमे वयसि वर्तमानाऽपि प्राज्यमैश्वर्यं समतिक्रम्य तपसि प्रवृत्तिमती, नूनं 
सुदुष्करं कर्तु व्यवसिता। 

कृष्णः ~ एवं तर्हिं न कामेन नैव भोगैः तस्याः मनाक्कार्यम्‌ या पुत्रमुखमन्वीक्ष्य 
परलोकार्थमुपाश्रयत्‌ । 
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युधि0 - भगवन्‌ ! दुष्कुलीनाऽपि या माता भक्तिमदपत्यं सूते सा स्वत एव कुलीना 
भवति। तदपत्यमपि कुलीनं मन्यते। 

कृष्णः - महाराज ! एतदेव धर्मरहस्यम्‌ । यदज्ञानेनैव मुह्यन्ति मूढाः। 

ीमः - भगवन्‌ । जातमात्र एव एष हैडिम्बिः यौवन-बलसम्पन्नः श्रुतः । 

कृष्णः - नैतदाश्चर्यम्‌ । यतः - अष्टानां देवयोनीनां जन्म च यौवनं च सद्य एव 
भवति। ततः - घटोत्कचोऽपि जातमात्र एव यौवनबलसम्पनच्वः श्रुतः। 

युधि0 - भगवन्‌ । अद्य पुनः - घटोत्कचममुं विलोक्य वाञ्छामि एतस्य परिणयार्थ 
समानां काञ्चित्‌ कन्यकाम्‌ । भवान्‌ सर्वज्ञः त्रिलोकन्ञश्च। कृपया एतेन परिणेया कन्या 
सूचनीयेति भृशं प्रार्थये 


कृष्णः ~ (क्षणं ध्यात्वा) महाराज। मनोज्ञे प्राग्ज्योतिषपुरे नरकदैत्यस्य 
प्राणतुल्यमित्रस्य- अद्भुतकर्मणः मुरुदैत्यस्य पुत्री कामकटङ्कटा एतस्य भाविनी प्रियतमा। 
सा च रूप- गुणवयोभिः घटोत्कचस्य हृदयेश्वरी भविष्यतीत्यत्र नास्ति सन्देहः | 

युधि0 - भगवन्‌ । यद्यपि सुविप्रकृष्टं प्राग्ज्योतिषपुरं तथापि भवद्वाक्यानां सत्यतां 
विभाव्य वाञ्छामि यदि समीप एव सम्बन्धः स्यात्‌ । | 

भीमः - महाराज । भगवता वासुदेवेन बहर्थमुत्तमं वाक्यमुक्तम्‌ । अतः स्नेहपरेण 
भवता तदन्यथा न कृतं स्यात्‌ विप्रकृष्टेऽपि दुराराध्येऽपि दुःसाध्येऽपि कार्य क्षत्रियः 
पराक्रमेण शोभते। वीरपुङ्गवैः सर्वत्र आत्माप्रख्यातिमानेयः। सा च ख्यातिः विना 
दुःसाध्यकरणं कथं जायेत । . | 

कृष्णः - सुष्ठु । धर्मराज। अस्य हैडिम्बः विषये वीतचिन्तेन भाव्यम्‌ । अस्य वा ` 
कस्यचिदन्यस्य रक्षणं न ह्यात्मवशगम्‌ । येन धात्रा दत्तः स एव पालयिष्यति। 

भीमः - अपि च महाराज। पुरा एक एव देवव्रतः यथा काशिसुताः जहे तथा एक एव 
हैडिम्बिः मौर्वी (कामकटङ्कटां) परिणेतु प्रतियातु , 


धन0. - महाराज । मध्यमपाण्डवेनं केवलमिदं वचः पौरुषपरमुक्तम्‌ । सखे कृष्ण, 
कथयतु भवान्‌? 


कृष्णः - कुमारभीमसेनस्य कथनं तुभ्यमह्यमपि रोचते। बुद्धौ बले च निरुपमोऽस्ति 
घटोत्कचः। 

युधि0 - वत्स । त्वं किं मन्यसे । 

घटो0 - तात । परूज्यानामग्रतः स्वका गुणा वक्तु न न्याय्याः। रवेः कराः सदुणाश्च 
प्रवृत्ता एव भासन्ते। अतः निस्कल्मषाः मे पितरः येन संसत्सु न लज्जिष्यन्ते तदेव 
करिष्ये। 


सर्वे - साधु भैमसेनिः साधु। 
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कृष्णः - हैडिम्बे | वार्तासन्दर्भ स्मारणीयोऽहं त्वया मौर्वी प्रति स्वयं च त्वया स्मृतः 
स्याम्‌ | 


घटो0 - यथादेशः। तत्साधयामि ( उत्थाय) प्रणमामि भवतः । 


सर्वे - शुभमस्तु। 

| ( निष्क्रान्तः) । 
युधि0 - भगवन्‌ । इदानीमाभ्यन्तरमेव साधयामः । 
कृष्णः ~ तथात्तु | 


( सर्वे निष्क्रान्ताः) 


16 हीरालाल पाण्डेय 


त॒तीयोऽहूः 
(तपस्वी प्रविशति) 


तपस्वी- अहो । सुमहानयं प्रमोदावसरः सम्प्रति धर्मराजे महाराजे युधिष्ठिरे 
शासितरि सति सर्वत्र धर्मप्रसरः। आसेतु हिमालयं यावत्‌ भारतीयायाः संस्कृतेः प्रचार- 
प्रसाराय स्वतः नियोजितोऽह निपुणं निरीक्षितवानस्मि महाराजं प्रति जनानां 
हार्दिकमात्मीयत्वम्‌। अथ तावत्‌ किञ्चित्‌ विरम्य गन्तव्यम्‌ | 

(विरमति) 
( ततः प्रविशति ब्राह्मणवटुः) 

ब्रा0 व0 - ( मनसि ) अथ कोऽयं महात्मा देवसहायः किञ्चित्‌ श्रान्त इव सचिन्तः 

लक्ष्यते। तदुपगम्य सम्भाषणेन सम्मानयाम्येनम्‌ । 
(उपगम्य) ( प्रकाशम्‌ ) 

भगवन्‌ । अभिवादयेऽहं भवन्तम्‌ | 

तपस्वी- वत्स ! एधस्व । 

त्रा0 व0 - भगवन्‌ । अकामेनापि मया सम्भाषणाय प्रवर्तितो भवान्‌ विश्वसिमि 


कोतूहलवशात्‌ कृतापराधं मां मर्षयिष्यतीति। यतः अकारणं सौहृदं भवत्येव भवत्सु 
तत्पृच्छामि भवतोऽनामयम्‌ | 


तपस्वी- वत्स। श्रूयताम्‌ । स्वाध्यायं समाप्य तपसि निरतोऽहं हिमालयस्य 
कन्दरामेकां समासाद्य तत्रैव समाधिस्थोऽभवम्‌ । मत्समाधिकाले रविप्रभवाणां 
स्वनामधन्यो रघुनाथः वसुमतीमिमां शास्ति स्म। तदा- 


धर्मार्थकामाः स्वयमेव तावत्‌ , संसेव्यमानाः सफलत्वमापुः । 

मोक्षे स्पृहाहीन समस्तलोकः त्यागैकवृत््या भजति स्म भोगान्‌ । 
अपि च - 

स्वतः प्रवृत्तिर्भवतिस्म धर्म स्वतो निवृत्तिश्च तथाप्यधर्मात्‌ । 

स्वके स्वके कर्मणि सप्रवृत्ताः.सदा प्रसच्चा विदिता जनास्ते।। 


ब्रा0 0 - भगवन्‌ । तपस्विन्‌ । इदानीमहामात्मानं धन्यं मन्ये योऽहं 
साक्षात्पश्यामि भवन्तम्‌ । अथ पृच्छामि भवन्तं तदात्वे लोकव्यवहारे का भाषा व्यवहयते 
स्म? 

तपस्वी- (सानन्दम्‌) वत्स। लोके व्यवहारे च - एकैव भाषा प्रवृत्तासीत्‌ - 
संस्कृतभाषा। वस्तुतः श्रुतं मया संस्कृतभाषा युगादिभषेति। 
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ब्रा0 व0 - महात्मन्‌ । कस्मादियं भाषा संस्कृतभाषेति कथ्यते। कथं चास्या 
भाषायाः युगादिभाषेति गौरवं तत्‌ ज्ञातुम्मे बलवती वाञ्छा। 
तपस्वी- वत्स । एवं खलु पूर्वेभ्यो महर्षिमुख्येभ्यः श्रुतम्‌ । धाता सृष्टौ मनो 
नियोज्य प्रथमं सृष्टेरङ्गत्वेन सर्वाणि द्रव्याणि स्वयमुद्धाव्य निर्माणप्रक्रियायां 
संलग्नोऽभवत्‌ । तथात्वे यदैव मानवसर्जनं कृत्वा स वाणीविषये मनश्चकार। तदैव स्वतः 
भगवती संस्कृतभाषा तन्मुखादुच्चरिता। हर्षप्रकर्षप्रफुल्लमनाः धाता परमशुद्धामिमां 
सस्करतवाणीं लोकभाषापदे प्रतिष्ठाप्य परमं तोषं प्राप। 
ब्रा0 व0 - महर्ष | यद्येवं तदा तु सृष्टिमूल एव संस्कृतं ननु। 
तपस्वी- वत्स एवमेव । न केवलमित्थमेव, पश्य, सर्वे वेदाः, सर्वोपनिषदः 
सकलानि शास्त्राणि, समाश्च स्मृतयः संस्कृतभाषयैव निबद्धाः सातत्येन मानवानुपकर्तु 
सारस्ततरन'रराः वहन्ति। 
अपि त, ठत्स। समाधेः प्राक्‌ - पश्चादपि यत्र कुत्रचित्‌ अहमगच्छम्‌ एषैव भाषा मम 
व्यवहारे सतताम॑तौ राजते। साम्प्रतमपि लोकः नैतद्धित्नां भाषामवगच्छति। अथ वत्स। 
साम्प्रतं देशस्यास्य भारतवर्षस्य वृत्तं संक्षेपतः ज्ञातुमिच्छामि। 
ब्रा0 व0 - महर्षे । निगूढमिदं धर्मततत्वमिति वेद्मि। तत्‌ विषयेऽस्मिन्‌ किमपि दृढं 
वक्तु न पार्यते। तथापि इदं कथ्यते। महाराजो युधिष्ठिरः धर्मानुसारिशासनं करोति। 
यतः - 
प्रजानूनं धर्म भजति सुखमास्ते मुनिञ.नः. 
विनालस्यं विघ्नं व्यपनयति राजा समुदितम्‌ । 
यथा न्याय्यं सर्वं सुकरतसविशेषं हि चरितम्‌ . 
चिरं दर्श दर्श वयमपि शुभेच्छा वितनुमः।। 
तपस्वी- साधु । वत्स। शुभमस्तु। श्रुतं थोतव्यम्‌ । भशं प्रीतोऽस्मि। यतः - 
अनित्यं मायया प्रोतं कृतघ्नं विद्यते जगत्‌ , 
ज्ञात्वा तथ्यं हि धर्म्मा धर्मेणैवानुवर्तते।। 
त्रा0 त्र0 - तपस्विन्‌ । साधयामि तावत्‌ प्रणमामि भवन्तम्‌ । 
तपरवी- वत्स। एधस्व। साधय। अहमपि साधयामि। 
(उभौ निष्क्रान्तौ) 
(ततः अकचविकचौ प्रविशतः) 
अकचः - सखे विकच । कथय करियद्यावत्‌ साम्प्रतं शिष्टमस्ति गन्तव्यम्‌ । 
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विकचः - हो, हो वयस्य अकच । किं किं मां प्रच्छसि, अहमपि - इदमेव ज्ञातुं त्वां ` 
पृच्छामि। तत्‌ पूर्वमेव पृष्ट्वा त्वया मे प्रश्नकुतूहलमपि व्यापादितम्‌ । 
अकचः ~ वयस्य । अथ पृच्छामि भवन्तम्‌ - किमर्थमति मात्रं व्यग्रतां वहसि। 
विकचः - कारणं तु त्वमेव जानासि, यदि तथापि प्रच्छसि चेत्‌-श्ृणु, 
 कदाऽहमिन्दरप्रस्थं द्रक्ष्यामि, कदा च महाराजाय युधिष्ठिराय भटस्य घटोत्कचस्य 
विवाहोदन्तं निवेदयिष्यामि- इति विचारो मां व्यग्रं कुरुते। वयस्य! किं कथयेम सर्व 
चैतत्कोतुकं मम॒ कण्ठात्‌ उदरे, उदरात्‌ कण्ठे गतागतं करोति। अक्षिणी अपि 
स्फारीभवतः। तत्‌ भृशमुदरे नर्मस्फुरणमनुभूयते। अकच। सत्यं वदामि स्देशं वहन्‌ 
कौतुकं च परिपालयन्‌ विलक्षणमवात्मानमनुभवामि। 
अकचः - हो, हो हो.भ्रातः। मदीयाऽपि तादृशी- एव स्थितिः। तत्किं विधेयम्‌ | 
‹ (विचारयति) 
( पुनः प्रकाशम्‌ ) 
एवम्‌ , पुनः एवम्‌, ततः एवम्‌ , भूयः एवम्‌ , अथ- एवमेव। 
विकचः - अरे व्रयस्य । किं किमेवं भणसि। तदहमपि जानामि किञ्चित्‌ । अथ 
उन्मत्तवत्‌ किमेक एव- आकाशभाषितं करोषि। 
अकचः - (तारं विहस्य) ह, ह, ह, सखे विकच लब्धोपायः। अहमेव 
सम्भावयामि। यत्‌ - इन्द्रप्रस्थं तावत्‌ इदमेव, तथा धर्मराजश्च त्वमेव| अथ सम्प्रति ` 
हैडिम्बः संदेशं भवते निवेद्यं मनसो भारं लघुं विधातुमियमेव युक्तिरस्ति। 
विकचः - (साश्चर्यम्‌ ) किं किं भणसि, अहं धर्मराजः, इदमेव इन्द्रप्रस्थं तद्‌ रे 
मूर्ख। कल्पनापटो । कथममित्थं विचारितं त्वया। अहो न तादृषं भाग्यं सामान्येन जन्तुना 
पराप्यते। 
अकचः - अरे विकच । किं मुधा परितप्यसे। अहं तु सदेशावृत्त्यै विनज्ञापननेैपुण्याय 
च युक्तिं विचिन्त्य तथाऽकथयम्‌ । न तावत्‌ तवोपहासाय। तत्‌ मत्कथितेन त्वं राजा इव 
स्थितो भव। 
विकचः - भ्रातः, अकच । त्वं तु सम्यक्‌ जानासि यत्‌ राजा कथं स्थितो भवतीति 
मया न ज्ञायते। तथापि महता प्रयत्नेनाऽहं तिष्ठामि। यथा च तिष्ठामि तथा त्वं जानीहि 
यद्‌ राजा एव इत्थं तिष्ठतीति। 
अकचः ~ शोभनं, शोभनं, शीघ्रं तथा कुरु। 
विकचः - एवम्‌ - (विकचः विलक्षणं तिष्ठति) 
अकचः - (हस्तौ संयोज्य) महाराज। अकचोऽहं भटस्य घटोत्कचस्य चरः 
्रा्योतिषपुरादुपस्थितोऽस्मि | 
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विकचः - ननु अकचस्त्वम्‌ । भवतु कथय कथय तत्रत्यमुदन्तम्‌ । 

अकचः - विकच| किं कथयेम , (स्मरति) आम्‌ , ८ प्रकाशम्‌ ) महाराज । तत्र 
प्राग्ज्योतिषपुरे भैमसेनिः सुखमास्ते। 

विकचः - सविस्तरं श्रोतुकामोऽस्मि यतो हि वृत्तमिदं प्रियं, नः प्रियम्‌ । चर । अपि 
वत्सेन परिणीता सा मौर्वी? 

अकचः ~ महाराज। श्रूयताम्‌ - नानालतापादपस्थाणुगुल्मसंङ्कले महदुपवने विद्यमानं 
मेरोः शिखरमिव मुरोः गृहमस्ति। यच्च हिरण्मयं महद्वैभवसम्पत्नं वीणवेणुपम्रदङ्गनिः - 
स्वनैः सततं सेव्यमानमस्ति। अथ भटः घटोत्कचः तत्र समुपस्थाय दारि स्थितां मौर्वी- 
सखीमपृच्छत्‌ । यत्‌ कुत्र नु सा मौर्वी इति। 

तत्‌ - संश्रुत्य मौर्वसखी किञ्चित्‌ तिर्यक्‌ विलोचनं सञ्चाल्य सकटाक्षमवोचत्‌ - 
भोः| किं तवाऽस्ति तया मौर्व्या प्रयोजनम्‌ 2 कि त्वं न जानासि- तया कोटिशः कामुकाः 
कटाक्षेरेव निहताः। यः बले बुद्धौ च तां जयेत्‌ स एव तस्या भर्ता भावो। 

विकचः - (मुखमण्डलं विलक्षणं कृत्वा) ततः - चर । किं प्रतिपन्नं वत्सेन 
घटोत्कचेन । 

अकचः - महाराज । तथा श्रुत्वा प्रसन्नवदनः स भदः तया सह तत्र प्राविशत्‌ यत्र 


कामकटङ्कटा आसीत्‌ । 


(स्मृति कृत्वा ) 
महाराज । कामकटड्कटारूपेण, वयसा च रतेरपि रतिङ्करीसकलाऽलङ्कारालङ्कता 
आन्दोलके सुखासीना सती दृष्टिं नन्दयतिस्म। 3 


विकचः - (समुत्सुकः सन्‌ ) सन्देशहर । अग्रे कथय। 

अकचः - महाराज । तदा सा भटं घटोत्कचं दृष्ट्वा स्वसमयं प्रति चिन्तिताऽभवत्‌। 

विकचः - (मनसि ) नूनं विलोक्य एव घटोत्कचं प्रति स्निग्धा बभूव । (प्रकाशम्‌) 
ततः। 

अकचः - महाराज । वस्तुतः सबलाऽपि सा कामकटङ्टा भटं घटोत्कचं पश्यन्ती 
सहजाऽबलाऽभवत्‌ । तथा भैमिः बुद्धौ बले च तां विनायासं सहजमेव विजित्य 
तद्रल्लभोऽभूत्‌ । 

विकचः - सन्देशहर । प्रियं निवेद्य सुतरां प्रियः संवृत्तोऽसि। अथ वध्वा सार्धं 
सुखमास्ते वत्सः - घटोत्कचः ? 

अकचः - महाराज । दाम्पत्यसुखमनुभवन्‌ स सर्वथा सुखमास्ते। 

विकचः - अपि चर । अथ मौर्वीं वत्सं कामयते । 
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अकचः - महाराज । तथाऽस्ति। मौर्वी परं प्रीता भट्ुमवोचत्‌ - 

प्रश्नेन शक्त्याथ बलेन नाथ, 
त्रिधा त्वयाऽहं विजितास्मि नूनम्‌ 
गृह्याण तन्मां तव सेविकाऽहम्‌ , 
यन्मे विधेयं करणीयमीहे।| । 

विकचः - शोभनं, शोभनम्‌ प्रोतोऽस्मि। 

अकचः - अरे वयस्य विकच । भद्रस्य सन्देशस्तु निवेदितः। अथ इत एव 

प्रत्यावृत्य पश्यामः सामयिकं व्यवसितम्‌ । 
विकचः - सुष्ठु, सुष्ठु, चल गृहिणी प्रतीक्षते। 


( निष्क्रान्तौ ) 
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चतुर्थोऽङ्कः 


(प्रविशति घटोत्कचः) 


घटो0- अथ पितृणां सदाशयात्‌ भगवतो वासुदेवस्य साहाय्यात्‌ साम्प्रतं 
प्राज्योतिषपुरे वसन्‌ प्रियतमां मौर्वीं परिणीय यौवनसुखमनुभवन्‌ कामं प्रसन्नोऽस्मि 
दिव्योऽयं भरूभागः। रमणीयाऽत्रत्या प्रकृतिच्छटा। वनराजिराजितोऽयं शिखरिमालीदेशः 
समन्तात्‌ दृष्टिमभिनन्दयति। मन्त्र- तन्त्र- यन्त्रोपासनानिरताः जनाः सततं भगवतीं 
कामाख्यामभिपूजयन्ति। या हि- 
कामेश्वरी भगवती, भवभूतिरेषा, 
भावावबोधहृदया भुवि विद्यमाना। 
संसेविता दिशति वाज्छितमर्थजातम्‌ , 
धर्मार्थकामसहितं परमं पदं तत्‌ ।। 
अपि च - 
अनाख्येयापि या देवी, कामाख्येति प्रथामगात्‌ । 
स्मरणं दर्शनं यस्याः , मङ्गलं तचुते स्वतः ।। 
अस्य प्रदेशस्य स्वयमेवाधिष्ठात्री भगवती- एषादेवी मन्ये निजेनैव हस्तेन वैभवं. 
वितनुते। सस्यश्यामलेयं वसुमती सर्वर्तुसम्पद्‌ सम्पन्ना मनोहारिणी सुरभिसम्पृक्ता 
जन्मभूमिरिव मानसमाबध्नाति। यतः - 
कामाख्यानामधन्या सा, देवी भोगापवर्गदा। 
भोगयोगपरेर्नित्यं, स्तूयते कुलदेवता।। 
अथ कामकटङ्कटां प्रेयसीं प्राप्य सम्प्रति निरवकाशोऽस्मि सवृत्तः। 
(अकचविकचौ विशतः ) 
विकचः ~ वयस्य । त्वमेव तावत्‌ प्रथमं भं पश्य। 
अकचः ~ नहि, नहि । वयस्य, त्वमेव तावत्‌ सर्वदा प्रथमः । 
विकचः - ननु भ्रातः । बिभेमि। 
अकचः - अरे विकच । कस्मात्‌ बिभेसि? 
विकचः - भ्रातः । नाहं मृत्योः बिभेमि, न चापि स्वामिन्याः, नैव तस्मात्‌ भद्धात्‌ । 
प्रत्युत्‌ . . . प्रत्युत्‌ . . . । | 
अकचः - कथय, कथय, किं किं प्रत्युत्‌ इति। 


[*) 
1.2 
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विकचः - भ्रातः ! आत्मन एव भीतोऽस्मि 

अकचः - वैधेय । तिष्ठ, अहमेव प्रथमं भद्ध पश्यामि त्वं भीरुरतः पृष्ठचरो भव। 
विकचः - तथा ( घटोत्कचं प्राप्य) 

अकचः - आवुत्त! अकचोऽहं समुपस्थितः । 

घटोः - अहो। अकच । समायातोऽसि । भवतु। कथय तावत्‌ । 

अकचः - विकच । कि प्रच्छति आतुत्तः । 

विकचः - भ्रातः ! त्वमेव जानीहि। अहं तु चिरं परिभ्रम्य सर्वं तद्वृत्तं विस्मरामि। 
अकचः - साधु। मदीयापि स्थितिः तादृशी एव। 

घटो0 - अकचविकचौ । ननु कथयामि स्वयमहम्‌ । युवां शृणुतम्‌ । 

उभौ - शोभनम्‌, शोभनम्‌ । एवमेव स्यात्‌ । 


घटो0 - तदितो गत्वा यत्र॒ तत्र चरित्वा समागतौ स्थः। नैव युवाभ्या- ` 
मिन््रप्रस्थमुपगतम्‌ । नैव किञ्चित्‌ कथ्यमेव कल्पितम्‌ । 


उभौ - आवुत्त । तदुभयमेव कृतम्‌ किन्तु - अन्योन्यम्‌ । यतः धर्मः परिपालनीय 
एव। 
घटो0 - (विहस्य) धन्यौ स्तः। साधयतम्‌ | 
उभौ - वाढम्‌, चलरे चल, आवुत्तः सर्व जानाति। 
( उभौ निष्क्रान्तौ) 
घटो0 - ह, ह, हा ( दीर्घं विहस्य) अहो । एवं सन्ति मुग्धाः, ऋजुबुदध्योत्रत्या 
जनाः। नूनं लोकव्यवहारशिक्षाऽस्ति नितरामुपेक्षिता, यस्याः आवश्यकता वरीवर्ति। तत्‌ 
एतेऽपि नागरशिक्षया शिक्षयितव्याः। अथ कामकटङ्कटां तावत्‌ विलोक्य मनसस्तोषं 
कुर्याम्‌ । यतः सोत्कमनसां शान्तिसुखमन्दिरमङ्गना जनो ननु। 
( निष्क्रान्तः) 
(अकचः प्रविशति) 
अकचः - अहो । अहो । गेहिन्या भृशं तिरस्कृतोऽस्मि यदैवाऽहं तत्सविधे हैडिम्बः 
सन्देशं प्रति स्वात्मकृत्यं न्यवेदयम्‌ तदा सा मिथ्याभाषिणं मां नितरां विनिन्द्य ग्रहात्‌ 
निःसारितवती। अथ किं कुर्याम्‌। क्व नु साधयेयम्‌ । भोः। यस्यैव प्रेम्णा तथा 
बुद्धिकौशलेन प्रतिनिवृत्तोऽभवम्‌ं सैव सम्प्रति मां तिरस्करोति। प्रस्थानकाले सैव 
कथितवती- ~त्वया विना कथं प्राणान्‌ धारयिष्ये" इति। अथ पथि तद्मेवानर्थं चिन्तयन्‌. 
विकचसाहाय्येन प्रत्यावृत्तोऽभरुवम्‌ । सम्प्रति - 
प्राणानपि तथा क्षिप्त्वा, पत्नीस्नेहेन वञ्चितः 
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शोचामि मतिमन्दोऽहम्‌, कि स्यात्सम्प्रति साम्प्रतम्‌ । | 
तद्विधे । त्वमेव मम गेहिनी बोधय। यत्‌ त्वदर्थमेव तथा क्रतमकचेन। अरे 
तदपेक्षया तु आवृत्त एव स्तवनीयः । येन क्षान्तोऽहम्‌ । अहह, सुविज्ञातमधुना 
नारीहदयरहस्यम्‌ | 
(विकचः प्रविशति) 
अकचः - अरे भ्रातः विकच । कथय, कथय, किमर्थमौदासिन्यं सेव्यते। 
विकचः - अरे, अकच त्वमसि। कथय कल्याणमस्ति। 
अकचः - वयस्य । कल्याणं तावत्‌ क्व । 
विकचः - (सोत्कम्‌ ) अथ कि वृत्तम्‌ ? 
अकचः - ( मुखं नीचैः कृत्वा) किं कथयेयम्‌ ? भ्रातः। स्नेहशून्यहदयया 
प्रियतमया सार्धचन्द्रविधिना गृहात्‌ निःसारितोऽस्मि। 
विकचः - अकच। अहमपि त्वमिव । तत्‌ तुल्यैव स्थितिरावयोः। अहो। 
सर्वत्र बुद्धिः पुरुषस्य गन्त्री, 
ऋतेऽङ्गनायाः हृदयादधि नूनम्‌ । 
अतोऽभियुक्तैः शतधोपदिष्टम्‌, 
नारीरहस्यं नहि कोऽपि वोद्धा।। 
अकचः - वयस्य । साम्प्रतिकं करणीयकं चिन्तयितव्यम्‌ । 
विकचः ~ भ्रातः । विषादे भगवत्‌ स्मरणमेव शरणं ननु। तत्‌ रमणीयेऽस्मिन्‌- 
कान्तारे कुलदेवतां भगवती कामाख्यामेव भजेव । 
अकचः - वाढम्‌ | 
विकचः ~ तदितो शीघ्रं साधयेव, यावत्‌ तृतीयो न मिलेत्‌ । अन्यथा- 
अकचः - साधु। चल, चल, चल शीघ्रम्‌ चल 
( निष्क्रान्तौ) 
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पञ्चमोऽङ्कः 
(प्रविशति घटोत्कचः) 


घटो0- अथ दम्पत्योः स्नेहसूत्रस्य जीवातुभूतं तनयवदनं विलोक्य परमानन्दं 

विन्दामि। अहो जातमात्र एव मम पश्यतः वर्धिष्णुरसौ सम्प्रति युवा सम्ृत्तः। अयम्‌ वर्णेन 
मेचकमेघचयसमानः, ऊर्ध्वकेशः, ऊर्ध्वरोमा, विशालरक्ताभलोचनः, घटास्यः दर्शनीयश्च | 
यतः - 

सुते स्पृहा स्तूयत एव सर्वैः 

कुलद्वयं नन्दति तस्य लाभात्‌ । 

स एव जातः कथितोऽभिजातः, 

जगन्ति येन प्रथितं यशस्स्यात्‌ ।। 


तन्मन्ये सानुक्रुलैव कुलदेवता। यतः प्रजावर्गोऽपि समन्तादभिनन्दति 


ससमारोहं तनयलाभशुभसुखदमुटन्तममुम्‌ । अदेशिकैः सुविचार्य एव वर्वरीक इति 
संज्ञा दिष्टा। 


यतः - 
वर्वराकारकेशत्वात्‌ , नक्षत्रग्रहशोधितात्‌ । 
लौकिके व्यवहारेऽसौ वर्वरीकोऽस्ति संज्ञया।। इति 
(ततः प्रविशति वर्वरीकः) 
वर्वरीकः - पितः | वर्वरीकोऽहं प्रणमामि भवन्तम्‌ । 
घटो0 - वत्स । एधस्व। 
वर्वरीकः - अनुगरहीतोऽस्मि। 
घटो0 - वत्स । सहजाभिजातगुणसम्पच्वः, मातृपितृकुलनन्दनः, 


निरुपमशौर्यसम्पन्नः, अप्रतिमपराक्रमपरिलसितशरीरः नूनं त्वं दर्शनीयोऽसि। अथ 
सहजया मनीषया शास्त्र-श्त्रे च लब्धवैशिष्ट्योऽसि। तन्मे महत्तोषकरम्‌ | 


वर्वरीकः - पितः । तत्सर्व भवतामाशीर्वादस्यैव फलमस्ति। अथ भवतां प्रियं 
विधाय वाञ्छामि स्वात्मानं कृतार्थयितुम्‌ । 
घटो0 - वत्स । प्रीतोऽस्मि तवाभिजातविनयेन। तदद्य पुनः यदुवंशनाथं भगवन्तं 


वासुदेवं साक्षात्कृत्य स्वात्मानं कृतकृत्यं कर्तु भवत्यभिलाषः । तत्‌ द्वारकापुरीमेव. 
साधयावः। 
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वर्वरीकः - यत्‌ पित्रे रोचते। 
(उभ निष्क्रान्तौ) 
(स्थानं द्रारकापुरी कृष्णः प्रविशति) 
कृष्णः - (मुरर्लीं वादयन्‌ प्रस्नः तिष्ठति) (नेपथ्ये) अये द्वारकावास्तव्याः । 
सावधानाः भवत । कज्जलगिरिसमानौ द्वौ पुरुषौ प्रविष्टौ स्तः। 
कृष्णः - ( मनसि) भवतु। कौ द्रौ पुरुषौ समायातौ स्तः ? 
( चिन्तयति) 
(प्रकाशम्‌) 
अहो। अद्यदिनं तावत्‌ सुदिनम्‌ । घटोत्कचः पुत्रेण सह मामवलोकयितुमायाति। 
(घटोत्कचवर्वरीको प्रविशतः) 
घटो0- वत्स! प्योधिसीमासम्विधात्री, मनोज्ञेयं द्वारकापुरी। विविधपादपैः रम्यैः 
वनैः, कमनीयैरुपवनैः, क्रीडाशैलैः, कमनीयैः हर्म्यैः सुशोभितेयं मोक्षदायिनीपुरी नन्‌। 
तन्ूनमस्या दर्शनमपि पुण्यकारीति। एषा- भूमावपि नूनममरावती भगवतो वासुदेवस्य, 
निवासेन साक्षात्‌ वैकुण्ठसौभाग्यसंभ्रता। तत्‌ प्रथमं वन्दनीयाऽसौ। अथ भगवान्‌ 
वासुदेवः समक्षमेव । तत्‌ प्रणमामः। 
उभौ - ( हस्तौ संयोज्य) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 
( कृष्णस्य पादयोः पततः) 
कृष्णः - वत्सौ । सुखिनौ भवताम्‌ । उपविशतम्‌ । 
उभौ - यथा दिशति भगवान्‌ । 
( उपविशतः) 
कृष्णः - वत्सौ । विक्रमशार्दूलौ पाण्डुकुलवर्धनौ । अपि सर्व कुशलम्‌ । 
उभौ - भगवन्‌ । भवतः प्रसादेन सर्व कुशलमेव । 
कृष्णः - वत्स । वर्वरीक । त्वं किञ्चित्‌ विवक्षुरिव लक्ष्यसे। 
वर्वरीक- भगवन्‌ । मनोबुद्धिसमाधिभिः आदिदेवं भवन्तमादौ प्रणम्य वाञ्छामि 
ज्ञातुम्‌ । यत्‌ जातस्य जन्तोः केन श्रेयः स्यात्‌ । यतः केचित्‌ धर्म श्रेयः प्रतिपादयन्ति, 
अपरे भोजनत्यागम्‌ एव श्रेयः कथयन्ति। अन्ये दममेव श्रेय आमनन्ति, बहवः तप एव 
श्रेयः प्रतिपादयन्ति। तथा केऽपि द्रव्यम्‌ , एके भोगान्‌, इतरे भक्तिं च श्रेय इति वदन्ति। 
तदेवं बहुषु लक्षणेषु श्रेयस्सु मे न निश्चयः। अतः तत्‌ ज्ञातुं भवन्तं प्रार्थये। 
क्ष्णः - वत्स । साधु पृष्टम्‌ । तदधिकारिणं त्वां प्राप्य प्रसन्नोऽस्मि। श्रूयतां 
श्रेयसर्वस्वम्‌ । हे वर्वरीक । वर्णानां प्रथक्‌ प्रथक्‌ तदुत्तमं श्रेयः याथातथ्येन प्रोक्तमस्ति। 
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हे वत्स। त्वं क्षत्रियकुले जातोऽसि। तच्छणु, पूर्वं तु त्वम्‌ अतुलं बलं साधय, तेन बलेन 
दुष्टान्‌ शिक्षय। साधुजनान्‌ च सर्वतोभावेन परिपालय। एवं श्रेयः प्राप्स्यसि। 
वर्वरीकः - भगवन्‌ । बलं कथं सेत्स्यति? 
कृष्णः - वत्स । देवीनां सुप्रसादतः बलं लभ्यते। स च सुप्रसादः समाराधनया 
सुप्राप्यः। अतः देवीसमाराधनतत्परो भव। 
वर्वरीकः - ठे प्रभो! कस्मिन्‌ क्षत्रे, कां देवीं कथं वा समाराधये। 
कृष्णः - (ध्यात्वा) वत्स । महीसागरसङ्गमे गुप्तक्षेत्रमिति सुविख्यातं स्थानमस्ति। 
तत्र च त्रिभुवने पृथग्विधाः याः देव्यः सन्ति ताः महात्मना नारदेन- ेक्यं समानीताः। तत्र 
चतसः याः दिग्देव्यः सन्ति याश्च नव दुर्गाः सन्ति ताः सर्वा एव त्वया समाराधनीयाः 
सन्ति। यतः तत्रैव तासामैक्यं सुलभम्‌ । अपि च वत्स! देवीषु तुष्टासु बलं, धनं, कीर्तिः, 
पुत्राः, दाराः, श्रेयः, स्वर्गः, मुक्तिपदं विनायासं प्राप्यते। 
वर्वरीकः - अनुगृहीतोऽस्मि। तत्‌ तात तत्रैव गन्तुं मामनुमन्यस्व। 
घटो0 - वत्स । सिद्ध्यै साधय। 
वर्वरीकः - भगवन्‌ प्रणमामि, तात | प्रणमामि। 
करए - सफलः स्याः 
( वर्वरीकः निष्क्रान्तः ) 
कृष्णः - वत्स! घटोत्कच। असौ तव पुत्रः दृढं सुहृदयः। अहमस्य सुहृदयं इति द्विकं. 
नामकरणं विदधामि। 
घटोत्कचः - भगवन्‌ । अनुगहीतोऽस्मि। अथ मामपि गन्तुमादिशतु देवः। 
कृष्णः - शुभमस्तु | 
घटो0- भगवन्‌ । प्रस्थानोन्मुखः प्रणमामि भवन्तम्‌ । 
कृष्णः - लब्धमनोरथः स्याः | 
घटो0 - अनुगरहीतोऽस्मि। 
(निष्क्रान्तः) 
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षष्ठोऽङ्कः 
(वर्वरीकः प्रवि्ति) 


वर्वरीकः- अहो| इदमेव गुप्तक्षेत्रम्‌ । अत्र तु स्वत एव समाधिमधिश्रयते चेतः । नूनं 
सिद्धिदात्री भगवती भूमिरियम्‌ । अूर्वैव चितिरत्र द्योत्यते। तदत्रैव समाराध्या देवी। तत्‌ः 
तिष्ठामि। 
( सपद्मासनम्‌ समाधिं श्रयति ) 
आकाशवाणी- हे महाद्युते । प्रसन्ना स्मः, तव तपसा। 
( वर्वरीकः समाधिं भजते) 
(ततः प्रविशति विजयः ) 
विजयः - विजयोऽहम्‌ । काश्याम्‌ विद्याबलं समधिगम्य सकलां वसुमतीं पादा - 
क्रान्तां सम्पाद्य साधनायै समायातोस्मि तदत्रैव महाविद्यावाप्तये समाधिं गृह्णामि। 
(समाधिनिष्ठो भवति) 
आकाशवाणी- हे साधो । सिद्धमातुः पुराङ्गणे साधनां सम्पादय असौ भक्तस्ते 
साहाय्यं विधास्यति 
विजयः - (प्रबुद्ध्य) किं भगवती साक्षात्‌ मां सम्बोधयति। तत्‌ उत्थाय पूर्वं भक्तं तं 
पश्यामि। | 
(उत्थाय चलति वर्वरीक प्राप्य) 
वर्वरीकः - भगवन्‌ । स्वागतम्‌ भवतः, 
विजयः -भक्त। साधु । साधनापरोऽहं भवामि। भवतः साहाय्यमपेक्षते। 
वर्वरीकः ~ शोभनम्‌ । शोभनम्‌ । 
विजयः - भक्तः | देव्याः ध्यानं सम्पादयन्‌ शुचिः, विनिद्रः, भव यथा निर्विघ्नं कृत्यं 
सम्पद्येत। 
वर्वरीकः ~ एवम्‌ ( तथैव एकतोऽवस्थितो भवति) 
विजयः - ( समाधिं बध्नाति) 
वर्वरीक- अहो । - 
स्वयपुत्रान्नु रक्षन्ति. मातरो दयया वृताः। 
तासां स्मरणतो विघ्नः, विनायासं पतिष्यति।। 
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विजयः - ( प्रबुद्ध्य) अथ साक्षात्कृतो गणेश्वरः, प्रसादिता वटयक्षिणी, 
इदानीमपराजितां महाविद्यां प्रसादये यम्‌ | 
(समाधिस्थो भवति) 


नेपथ्ये - (विघ्नानां कोलाहलः) अरे । समाधिस्थमेतं खादत मर्दयत। उत्पाटयत। 
(पुनः पुनः कोलाहलो भवति) 
विजयः - ( कम्पते) 
वर्वरीकः - ( उत्थाय गतागतं कुर्वन्‌) आः । का शक्तिरस्ति मयि वर्वरीके विद्यमाने 
विघ्नानाम्‌ । तत्साधक । अकुतोभयं सम्पाद्यतामुपासनविधिः 
नेपथ्ये- ( त्रायस्व, त्रायस्व, मुञ्च, मुञ्च, पलायस्व, पलायस्व,। आह, भृशं दग्धाः 
स्मः। अनेन पुरुषतेजसा अहो, अहो, हो।) 


वर्वरीकः - ( वीरासनस्थो भवति) (ततः विचित्रकेशः, अर्धनग्नः, मयूर - 
पिच्छधारी, कपालहस्तः क्षपणकः प्रविशति) 


क्षपणकः - अहह भोः महत्कष्टमस्ति। (पर्यटति) अर्हिंसी एव परमो धर्मः। तत्‌ 
अग्निः कुतः प्रज्वाल्यते! अरे वह्नौ हूयमाने सूक्ष्मजीवानां महान्‌ वधो भवति। 
वर्वरीकः - क्षपणक । किं मन्त्रयसे। किं स्वं धर्मरहस्यं न जानासि ? अग्नि- 
स्तावत्‌ सर्वदेवमुखम्‌ । तस्मादेव हूयमानो भवत्यग्निः। 


क्षपणक - अरे पाप । मिथ्याऽम्वर । क्षपणकद्वेषिन्‌ - अनतं वदसि। दुर्मते शिक्ष - 
णीयोऽसि। 
( वर्वरीकं हन्तुं व्यवस्यति) 
( वर्वरीकः लाघवेन तं धराशायिनं विदधाति) 

वर्वरीकः - कापटिकक्षपणक। तव माया मया सम्यक्‌ विदिता। 

क्षपणकः - उपासक । पराभूतोऽस्मि मुञ्च माम्‌ लभस्व सिद्धिम्‌ । 

आकाशवाणी- है वीर । त्वया साधु विहितम्‌ । अनेन दुरात्मना पलासीदैत्येन 
विविधोपायैः वयं पीडिताः स्मः। 

वर्वरीकः - ( श्रुत्वा ) पाप । शीघ्रमपसर। इतः गत्वा तान्‌ शीघ्रं मुञ्चतात्‌ । 

क्षपणकः - उपासक । त्वरितं मुञ्चामि 

(निष्क्रान्तः) 

आकाशवाणी- उपासक, तव पराक्रमेण मुक्ताः स्मः। प्रसचचाः स्मः। वरं लभस्व। 

वर्वरीकः - अथ सम्प्रति - इदमेव वाञ्छामि यत्‌ विजयो निर्विघ्नं सिद्धिं भजत्विति। 

आकाशवाणी- तथास्तु। 
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विजयः - (समाधितः प्रबुद्ध्य) हे वीर। तवसाहाय्येन मया लब्धा सिद्धिः।अतः 
चिरञ्जीव, चिरं नन्द, चिरं वस, चिरञ्जय। अतएव साधवः साधूनां सङ्गमिच्छन्ति। सतां 
सङ्गः सर्वदोषाणां महौषधं भवति। अथ वीर । त्वं सुप्रभं होमस्थं भस्मसिन्दूरं गरहाण। 
अक्षय्यमेतत्‌ । तव शत्रूणां मोक्षे कर्मणि समर्थमेतत्‌ मुक्तं भस्मसिन्दूरम्‌ । 

वर्वरीकः - उपासक। यो निराकांक्षः उपकुर्यात्‌ स साधुरिति कथ्यते। यश्च 
साकाडक्षमुपकुर्यात्‌ तस्य को गुणः। तत्‌ कस्मैचिदन्यस्मै भस्म ददातु भवान्‌ । 

आकाशवाणी- हे वीर । कौरवाणां पाण्डवानाञ्च कुरुक्षेत्रे महाभारतं भावि। तद्यदि 
भस्म इदं केनचिदन्येन प्राप्तं स्यात्‌ तदा नूनं महाननर्थो भावीति गृहाण त्वमेव भस्म- 
सिन्दूरम्‌ । 

वर्वरीकः - भगवतामादेशात्‌ गृह्णामि तावत्‌ । 


(गृह्णाति ) 
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सप्तमोऽङ्कः 
( सभ्रातृको युधिष्ठिरः) 


युधिष्ठिरः ~ भोः असमीक्ष्यकारिभिः, कौरवैः, मिथ्याप्रवञ्चनापण्डितेन, शकुनिना 
सन्धाय कपटद्यूतक्रीडया निर्वासिताः स्मः। तत्‌ तीर्थाटनेन शान्तिलाभं कामये। 

भीमः - महाराज । मां तृषा बाधते। | 

युधि0 - पुरतो रमणीयं सरः। तदत्र तृषां निवर्तस्व | 

भीमः - यथादेशः। ( सरः प्राप्यं) अहो । सुशीतलं जलम्‌ । तत्‌ चरणहस्तमुख- 
प्रक्षालनपुरस्सरं जलं पेयम्‌ । यतः तत्‌ प्रक्षालनमन्तरा जलपानेन पिबतो रूपं संक्रम्य 
प्रेताः, पिशाचाः, तत्‌ पिबन्ति। 

(पादो प्रक्षालयति) 

वर्वरीकः - ( एकतः प्रविश्य) अरे दुर्मते । एतस्मिन्‌ देवीकुण्डे त्वं पादौ करौ, मुखं 
प्रक्षालयसि। एषा देवी मया- एतेन जलेन स्नाप्यते। तदेवं निर्मलं जलं मलिनं कुर्वन्‌ त्वं न 
. धर्मादपि बिभेषि। अरे मूढ । तीर्थरहस्यानभिज्ञ। कथं तथा करोषि? 

भीमः - अरे राक्षसाधम्‌ । क्रूर । किमिति परुषं व्रवीषि। यतः जन्तूनामुपभोगार्थ- 
मेव जलानि सन्ति। मुनिभिरपि तीर्थेषु स्नानमुपदिष्टम्‌ । अहं तु प्रक्षालनमेव करोमि। 
अथ कस्त्वम्‌ निन्दकः ? 

वर्वरीकः - अरे मूढ। मुनीनामाशयं त्वं नैव वेत्थ। तदितः निःसृत्य गत्वा 
मुनिसकाशात्‌ शिक्षां गृहाण। 

भीमः - भवतु। नाह निर्गच्छामि। . 

वर्वरीकः - भवतु, सुचिरात्‌ मिलितोऽसि। तत्‌ विना मां विजित्य नैव तथा कर्तु 
कथमपि त्वं शक्तः। 

भीमः - भवतु । आगच्छ तावत्‌ । 

( दयोः दन्दयुद्धं भवति) 
वर्वरीक ? - अथ पाप । त्वामुत्थाप्य महासमुद्रे निक्षिपामि। 
(उत्थाप्य चलति) 
( घटोत्कचकृष्णौ प्रविशतः ) 

घटो0- कृष्णः ( उभौ) वर्वरीक । किमकार्यं करोषि शीघ्रं मुज्चैनम्‌ । 

वर्वरीकः ~ कथं, कथं, को नु मां निवारयति। किं तातः। अथ भगवान्‌ , तन्‌ 
मुज्चामि। 
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| ( भीमं मुक्त्वा) 
गच्छ । पूज्यानामनुरोधात्‌ मुक्तोऽसि)। 
भीमः - अहो वीरोऽसि । सुमहान्‌ पराक्रमसम्भृतोऽसि। 
वर्वरीकः - तात, भगवन्‌ । अभिवादये, (हस्तौ संयोज्य) 
कृष्णः - वत्स । अयमपि त्वया प्रणम्यः। 
घटोः - वत्स? एष मे पिता भीमसेनः। 
वर्वरीकः - पितामह। वन्दे । 
भीमः - सुखमेधस्व।| 
वर्वरीकः - पितामह, भगवन्‌, तात, अजानता मयाऽविनयो विहितः। तत्‌ 
्षन्तव्योऽह | 
भीमः - वत्स ! त्वयाऽस्मदकुलसदृशं कृतम्‌ । 
| कृष्णः - अरे! एष धर्मराजो युधिष्ठिरः, असौ धनञ्जयः, इमौ नकुलसहदेवौ। 
वत्स! एते तव पितामहाः सन्ति। समवेतान्‌ एतान्‌ अभिवाद्य- अवगच्छ। 
वर्वरीकः - पितामहाः । प्रणमति वर्वरीकः भवतः 
सर्वे - सुखमेधस्व। 
कृष्णः ~ वत्स सुहृदय। लब्धं त्वदीप्सितमिति वेद्मि। एते च ते तव पितामहाः 
त्वामभिनन्दन्ति | 
वर्वरीकः - प्रभो । भवान्‌ सर्वज्ञः, भवतोक्तविधानेन मयाऽत्र भस्मसिन्दूरं लब्धम्‌ । 
यच्च निरुपमम्‌ रसायनम्‌ । 
कृष्णः - वत्स । सुविदितमेव । तदन्यदभिवाज्छितं निवेदय। 
वर्वरीक- भगवन्‌ । भवत्प्रसादात्‌ नास्ति किञ्चिदपि दुर्लभम्‌ । तदहमिच्छामि- 
समत्वं स्याज्जातौ भजतु गुरुतां नो भरतभूः। 
प्रजातन्त्रे निष्ठाऽप्रतिहतप्रतिष्ठाप्रमुदिता।। 
धुवं साकल्याणी जगति सुरवाणी प्रभवतात्‌ । 
चिरं बन्धुत्वं तद्विलसतु सदाचारसहितम्‌ || 
(भरतवाक्यम्‌ ) 
कृष्णः - तथास्तु || 
(इति) 
समाप्तमिदं रूपकम्‌ 





णे वण गोद््वष्यन्धम्लाः 
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पुष्पवाटिकाविधिः 1 
प्रस्तावना 


बहुभिर्बवत किं जातैः पुत्रर्धमार्थवर्जितैः। 
वरमेकः पथि तरू्यत्र विश्रमते जनः॥ 
धर्म ओर अर्थ से रहित बहुत पुत्रं के उत्पन्न होने से क्या, एक भी 
` वृक्ष जो मार्ग में लगाया है, वह श्रेष्ठ है जिसके नीचे पथिक जन विश्राम करते 
है। वृक्षों की महिमा अपार है वृक्ष हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन है- 
“शधमर्थिकाममोक्षाणां द्रुमेभ्यः साधनं यतः।'' 
अतः जो श्रेष्ठ फलों से युक्त बाग लगाता है वह नर कैलास जाकर तीन 
युग॒पर्यन्त वास करता है- 
“क्रीडारामं तु यः कुदुद्वामफलसंयुतम्‌ । 
स॒ गच्छच्छकरपुरं वसेत्तत्र युगत्रयम्‌ ॥/' 
हमारे यहो ऋषियों का चिन्तन मात्र वृक्षों को लगाने तक ही सीमित 
नहीं रहा वरन्‌ उन्होने इस दिशा में भी पर्याप्त अनुसन्धान कयि कि कैसे वृक्षो 
का उचित पोषण हो निससे वृक्षों से अधिकाधिक फल पुष्य प्राप्त हो सके। इसके 
साथ ही वृक्षो के विचित्रीकरण से सम्बन्धित विधियों का भी उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों 
मे प्राप्त होता है| इसी विषय पर आधारित ““पुष्पवाटिकाविधिः' नामक मातृका 
गं्गानाथ श्चा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद में (क्रम संख्या ४५८९, आगम 
संख्या २९४१) मुञ्चे उपलब्ध हई जो कागज पर देवनागरी लिपि मे लिखी हुई 
हे। इसमे कुल यार पत्र है। सामान्यतः पत्रों की लम्बाई २४ से.मी. तथा चौडाई 
१६.६ से.मी. है। प्रतिपंक्ति वर्णो की संख्या २८ है। ग्रन्थकर्ता या लिपिकर्ता का 
नामोल्लेख नहीं है। ग्रन्थ लेखन का समय संवत्‌ १९२५ है। 
वृक्षो मे फलों ओर फूलों की अतिशय वृद्धि, फलों का आकार बड़ा 
होना, वृक्षो मे तुरन्त फल आ जाना, जो वृक्ष नहीं फलते हों उनमें फल आ 
जाना, अधिक मात्रा मे फलों का पेदा होना, फलों का सुगन्धित होना, सभी 
ऋतुओं में वृक्षों मे फल लगना, गंधहीन वृक्षों के पुष्प सुगन्धित हो जाना, एलो 
के रंग में परिवर्तन हो जाना, केले के पेड मे अनार जैसे फल होने लगना 
आदि से सम्बन्धित विभिन्न विधियों की जानकारी इस मात॒का में दी गई है। 
मांस, मदिरा, वसादि, वस्तुओं के प्रयोग की बात इसमें कटी गई है। मांस, 
मदिरा, वसादि अपवित्र वस्तुओं मे बोये जाने के बाद भी उन वृक्षों के निकले 
ह्ये फूल ओर फल दोषयुक्त नहीं माने जाते, इस तथ्य की पुष्टि के लिये लेखक 
ने इस मातृका के अन्त म ““बोधायनसूत्न'' के “भमेध्यामेध्यग्रहणम्‌'' प्रसंग को 


डो वीना पिश्रा 


1. 


उद्धूत किया है। “शार््गधरपद्ति" के वृक्षायुर्वेद" प्रकरण का कु प्रमाण इस 
गरन में परिलक्षित होता दै। “शार््गधरपद्धति'" के धक्षायुरवेद' प्रकरण मे वृक्षो से 
सम्बन्धित करई विधियो का उल्लेख श्लोक-संख्या २०८२ से २३१८ तक मेँ किया 
गया है। इस ग्रन्थ में वृक्षों के विचित्रीकरण जैसे गंधहीन वृक्षो के पुष्पो का 
सुगन्धित हो जाना, कपास के वृक्ष में विभित्र नीलपीतादि वर्ण की सड पदा होना, 
अकाल में भी पुष्प एवं फल का होना, वृक्ष का फल विना गुठली के तथा 
स्वादिष्ट होना, बीजों का जल्दी उगना, केले के वृक्ष का हाथी के सड क 
आकार कां फल देना, आम के वृक्ष का लता सूप में हो जाना, आदि के लिए 
विभित्र विधियां का उल्लेख किया गया है। कृषि, उद्यान, बाग आदि कार्यो में 
सुचि रखने वाले लोग इस ग्रन्य मे बतायी गयी विधियां का प्रयोग कर्‌ सिद्ध 
करने का प्रयास अवश्य कर सकते है। इस ग्रन्थ में लिखित विधियां ओबषधिवत्‌ 
लिखी हैँ। ये कोई यन्त्र मन्त्र नहीं है। यदि ओषधि से रोग निवृत्ति नहीं हो तो 
ओषधि का दोष नहीं बल्कि उसके व्यवहार करने वाले की ही भूल होती है। 
इस ग्रन्थ में वाटिका. से सम्बन्धित जो बाते लिखी है उनसे प्रतीत होता है कि 
हमारे मनीषियों ने इस दिशा मे कितना अधिक विचार किया है| इस ग्रन्थ की 
विचित्र बातों के कारण ही मेरे मन मे इसको भाषानुवाद के साथ प्रकाशित करने 


का विचार उत्पन्न हआ। अस्तु।। 


डो० बीना मिश्रा 
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पुष्यवाटिकाविधिः 3 
पुष्यवाटिकाविधिः 


गणेशाय नमः।। अथ वाटिकाविधिः लिख्यते॥। 

सितसिद्धार्क कमिघ्नपिण्डहिद्रारोहिषाख्यमत्स्यमांसार्जुनपुष्यैर्धूपः प्रचुरपुष्य- 
फलसम्पत्तिं करोति।। 

सफेद मदार, वायुविडङ्ग, हरदी, रोदूमछली का मांस ओर अर्जुन के फलों 
का धु्जोँ देने से वृक्षों में फलों ओर फूलों की अतिशय वृद्धि हो जाती ै।। 

विडङ्गदुग्धघतमधुनलैः सेकः तगरकुष्टजलैः सेकश्च वृक्षस्य सर्वऋतुष्वपि 
फलसम्पत्तिं करोति।।२ 

वायुविडङ्ग, दूध, धी, शहद ओर जल के दारा सिचन तथा तगर ओर 
कूट के जल द्वारा सींचने से सभी ऋतुओं में पेड में फल लगने लगते है।।२ 

्राक्षादिवल्यः वृधिककीटककंटकेन मूलदेशे वेधात्‌ शूकरोदरवसाया 
सेकाच्च गोधृतधुपाच्च सदैव फलदा भवन्ति| 

अङ्गर आदि की लतायें जड में विच्छ के कटवाने ओर सुअर की चर्बी 
सवने से व गाय के धी का धूप देने से सभी ऋतुओं मे फल देने लगते 
है ।।२ 

पिण्याकमीनमांसमूषकमांससुरा एतत्सहितजलसेकात्‌ कूष्माण्डप्रमाणफलाः 
मातुलिङ्गाः भवन्ति।।४ | 

खली, मछली व॒ चूहे के मांस ओर मदिरा मिश्रित जल से सीचने से 
विजौरा नीबूं कुमढे जैसे बडे-बडे फलते ह ४ 

मूले मातुलिङ्गस्य श्ृगालपिशिते दत्ते बीजपूरकाणि भवन्ति।।५ 

मातुलिङ्गं (विजौरा नीबू) की जड में सियार का मांस रखने से तुरन्त 
फल अते ह ।॥५ 

गुडदुग्धाभिषेकात्‌ नारंगी फलति।।& 

गुड ओर दूध से नहलाने से नारङ्गी जो न भी फलती हो) फलने 
लगती है |।६ | 
तिलसर्षपमेरेयासवविड़गगोपिशितमाषदुग्धैः सेकात्‌ शशपलललेपधूपाभ्यां च 
महाफला नारंगी भवति।।७ 
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तिल, सरसों, मैरेय नामक मद्य, वायुविडङ्ग, गोभी का गूदा, उरद ओर 
दूध से सीचने से खरहे के मांस के लेप ओर धूप देने से नारङ्गी बड आकार 
के फल देती हे} 


शुकरमेदो गोसर्पिर्मधुभिः आप्लावितेन अंकोलफलरसेन सेकात्‌ आप्राः 
फलन्ति)!८ 


सुअर की चर्बी, गाय का घी ओर शहद के आप्लावित अंकोल के फल 
के रस से सीचने से (न फलने वाले भी) आम फलने लगते ह।।८ 


कुक्कुटविष्टाविचित्रिताधोभागङ्षषपिशितमिशध्रितजलसेकात्‌ आप्राः सहकारा 
भवन्ति।।९ 


थाले में मर्गे का मल डालने से व म्ली के मांस मिले जल से सीचने 
पर॒ आम अधिक सुगन्धित हो जाते है।।९ 


गजहरिणक्रोडमीनचाषवसापिशितदुग्धसेकात्‌ दाडिमी बहुफला भवति ।9० 


हाथी हरिण सुअर मछली नीलपंखपक्षी की चर्बी व मांस मिश्रित दूध से 
सीचने से अनार मे फल अधिक मात्रा मे आते है।9० 


गोमेषपिशिताभ्यां मूलप्रदेशपूरणात्लेपात्तदुधूपाच्च दाडिमी बहुफला 
भवति।9१ 


गाय व भेडइ कै मांस से मूलभाग को पूर्ण करने व उसके तेप से व॒ 
उसी का धूप देने से भी अनार में बहुत अधिक फल लगते है।।११ 


मृगधूर्तराडकाख्यपशुपललेन ` तथा छागविष्टाया 
मूलदेशपूरणात्तत्पशितजलसेकात्‌ ऋद्धफला दाडिमी भवति।9२ 


सियार का व राडक पशु का मांस थाले में भर देने से ओर बकरे की 
लेडी भर देने से व मांसं मिश्रित जल से सीचनें से अनार के फलज बडे. व 
बहुत अधिक मात्रा में होते है।।१२ 


तिलमधुसुरात्रैनातिकमदिरासवमैरेयारन्याभ्यां मद्यविशेषाभ्यां तथा ` 
भंगाकरमिघ्नमाषचूर्णैः सैन्धवलवणयुक्तैः रात्रौ लेपात्‌ अफलापि नारकेली 
फलति।9३ 


तिल शहद व॒ मदिरा या मैरेय मद्यं में से एक से भांग वायुविइङ्ग उरद 
के चूर्णं में सेधा नमक मिलाकर रात में लेप कटने से निसमे फल न आति हो 
वह नारियल भी फलने लगता है ।१३ 
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फलकालात्पूर्वसमये मधुसर्पिः क्षीरगुडकल्कैः गुडैः क्रियमाणसेकात्‌ 
बिल्वदधिफलवृक्षाः सुरभिफला भवन्ति| 

फलों के पकने के टीक पहले शहद धी दूध व गुड के घोल से सीवने 
पर बेल ओर दधि फल के वृक्षों के फल बडे ही महकदार हो जाते है।(9४ 

तिलमधूकज्येष्टमधु एषां चूर्णैः तत्समक्षौद्रेण युक्तेन जलेन सेकात्‌ बदरी 
अतिबरहत्फला भवति।9५ 

तिल महूआ का चूर्णं समान भाग शहद से मिश्रित जल से सीचने से 
बेर के फल बहुत बडे बडे हो जाते है।।१५॥। 

नवपुष्पसमये स्कन्धे कुरेण क्षतं कृत्वा तिलचूण्धतक्षौद्रलेषात्‌ 
आमलकी बहुफला भवति।।9६॥ 

नये फल अने के समय तने में कुल्हाड़ी से क्षत करके तिलचूर्ण घी 
शहद का लेप करने से ओंवला बहुत अधिक फलता है।।१६ 

क्रोडतुरंगपललज्वलनतापितलोहसूच्यागर्भरूप लघुस्थाने वेधात्‌ कदली 
बहुफला भवति।७७ 

सुअर व घोडे के मांस में इबोई गर्म लोहे की सुई से गर्भस्प टोट 
स्थान पर छेद करने से केला अधिक फलता है।।७ 

करिदशनचूर्णजनिताग्नितापितकनकसूच्या  प्रसवस्थाने वेधं करत्वा 
सूचिस्थापनात्‌ वालुकीसमफला कदली भवति।।9८ 

हाथी के दत की आग में तपाई सोने की सुई से प्रसवस्थान पर वेध 
करके वहीं सुई रखदेने से केले के फल ककड़ी जैसे बडे होने लगते है।(७८ 

मुस्ताराजजम्बूपत्रोशीरैः क्वयितजलेन सेकात्‌ आग्रः सहकारो भवति।9९॥ 

नागरमोथा जामुन के पत्ते खश से पकाये जल से सीचने से साधारण 
आम अतिसौरभयुक्त हो जाता है।9९ 

तुरगमृगवराहश्गालबलिवदनिां मेदोभिः पूर्वोक्तपल्लवक्वधितजलदुग्धसेकात्‌ 
आप्राः सहकारो भवति।।२०॥। 

घोडा हरिन सुअर व बेल की चर्बी के साथ पूर्वोक्त पल्लवां के साथ 
पकाये गये जल मिश्रित दूध से सींचने से भी आम सहकार ८ सुगन्धितयुक्त) बन 
जाता है॥२० । 

एष पूर्वोक्तः सेकः सुरासहितः सकलकुसुमजातीः करोति।(२१॥ 
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ूर्व॒वर्णित सेक में सुरा मिलाकर सेक ( सिचन) करने से समस्त 
पुष्पजाति की लतायें सभी ऋतुओं में फूलने लगती है ।।२१ 


पललाग्निना दग्धपल्लवा शीतभीरूः पुष्पसमूहं करोति ।।२२ 


मांस की अग्नि से पल्लव जला दिये जाने पर शीतभीरु (मल्लिका) में 
प्रचुर फूल खिलते है।।२२ 


क्षीरजलाभ्यां सेकः रक्तपुष्पं जासवनतरु सितपुष्पं करोति ।|२३ 


दध ओर जल से सीचने से लाल फूलवाला जासवन पेड सफेद फूलवाला 
हो जाता दै।।२३ 


गजदन्तचूर्णकलायचूणभ्यां मिश्रितकर्दमोत्पन्ना नलिनी सर्वरतपुष्पा 
भवति|| 


हाथी दांत का चूर्णं व॒ कलाय के चूर्णं से मिश्रित कीचड़ से उत्पन्न 
कमलिनी सभी ऋतुओं में फूल देने वाली होती है।।२४ 


हरितालमनःशिलाभ्यां पुरुषशूकरयोः कुक्षिमेदसहितक्षीरसेकात्‌ ठेमपुष्यवृक्षो 
बकुलपुष्यतुल्यो गन्धपुष्प भवति।।२५॥ 


हरताल ओर मेनशिल के साथ पुरुष ओर सुअर की पेट की मेदा के 
ह दूध से सीचने से हेमपुष्पवृक्ष के फूल मौलसिरी जैसे सुगन्धितयुक्त हो जाते 
[२५ 


पुरुषमांसमेदो रक्तैः दन्तिदन्तचूर्णयुक्तसेकात्‌ कदली आग्रफला 
भवति ||२६ 


पुरुष के मांस मेदा ओर रक्त मे हाथी दात का चूर्णं मिलाकर सींचने से 
केला आम जैसे फलवाला हो जाता है।।२६ 


क्रोडवसायुक्ततहुधिरेण तथा अंकोलक्वयथितजलेन क्वथितमूला कदली 
दाडिमीफला भवति।।२७ 


सुअर की चर्वी ओर खून से तथा अंकोल से पकाये जल से सीचने से 
केला के पेड में अनार जैसे फल होने लगते है।।२७ 


अव्याहतं यत्किचिद्‌ बीजं सप्तदिनानि नरमांतैः अंकोलबीजेन सह 
मिश्रितं सत्‌ उत्पातमेधमुक्तपाषाणवृष्टिसिक्तं भूमावारोपितं तत्क्षणादेव 
समुत्तिष्ठति ।।२८ 
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जो कोई भी बीज सात दिनों तक मनुष्य के मांस व अंकोल के बीजों 
के साथ मिलाकर रखा जाय फिर उसे गरज-चमक से रहित ओलों की वर्षा से 
सीचा जाय तथा भूमि पर बो दिया जाय तो वह तुरन्त उसी समय उग नाता 
हे ।।२८ 

रक्तदाडिमवीजं ता्रचूर्णरुधिरेण कृतरागं पुनः शुष्कं ततः 
परिवापितमेकरविंशतिवारं जलेन सिक्तं ततो धूपितं द्युत्यंसत्‌ तत्कालमेव 
वक्षत्वमाप्नोति।।२९ 

लाल अनार का बीज तबे के वर्णं ओर खून मेँ रंगकर सुखाया जाय 
उसके वाद इव्कीस वार जल से सीचकर धूप से धुपाकर बोया जाय तो तुरन्त 
ही वक्ष वन जाता है।।२९ 

सर्वाणि वीनानि मत्स्यसूकरमेदोमांसाभ्यां क्षीरेण सिच्चनेन च ्युत्पानि 
कषिप्रमेवोद्रच्छन्ति।।२० 

सभी वीज म्ली सुअर की मेदा ओर मांस से व दूध से सीवकर बोये 
जाने पर शीघ्र ही अंकुरित हो जाते है।॥३० 

वृक्षोपरिपक्वाग्रादि फलस्य बीजं मत्स्यसुकरयोर्मेदसि सिक्तं तथाः 
घृतक्षीरयोर्निक्षिप्तं अहोरात्रसप्तकं पर्युषितं तत॒ उत्धृत्य पिण्याकदग्धतिलानां 
बृहत्याः कण्टकारिकायाश्च भस्मना लिप्तं ततः स्वषापकाले 
वयुत्पंतत्कालमेवोद्रच्छन्ति।।२१ 

पड पर ही पके आम आदि फल के बीजों को म्ली ओर सुअर के 
मेदा से सीचा जाय ओर धी दृध में डाला जाय, सात दिनों तक उसी में रहने 
दिया जाय फिर निकाल कर खली, भूने तिलो व॒ बड़ी भटकटैया की भस्म पोती 
जाय फिर बोने के समय बोया जाय तो वह उसी समय अंकुरित हो जाते 
है ।।२१ 

आग्रादि व्ृक्षफलबीजं मूले निष्कुस्य करतष्िद्रं तन्मध्ये 
मधुयष्टिश्वैतकुष्टमधुमधूक- पुष्पाणां पिण्डेन भरितं व्युत्यमतिस्वादुफलं वृक्षं 
करोति।।३२ 

आम आदि के फलों के बीज के नीये के हिस्से में छेद करके उसके 
बीच में मुलेहटी, सफ़द-कूट, शहद तथा महुआ के फूलों से बनाया गया पिण्ड 
भर दिया जाय तब बोया जाय तो उससे होने वाला वृक्ष अत्यन्त मधुर फल देने 


वाला हो जाता है।।२२ 


8 डो० बीना भिधा 


अथ लताप्रकरणम्‌ 
हयमारवृक्षः पूर्वं मद्धाण्डखर्पैख्टस्ततो उत्धृत्य चतुर्हस्तनिम्ने त्रिहस्तविस्तरृते 


रोहिणी- मासैस्तद्धस्मना जलसंयुक्तरोहिणीमांसेन सहितया मृदापूर्णे आरोपितः 


रोहिणीमांसक्वधितजलेन कृतसेकः सन्‌ लतात्वमाप्नोति।। 


कनेर का छोटा वृक्ष पहले म्द के बर्तन खप्पर आदि में रखा जाय या 
उसका बीज उगाया जाय फिर चार हाथ गहरे तीन हाथ चौडे गहे में रोहिणी 
(रोह मछली) के मांस व॒ उसकी भस्म जल में मिलाकर तैयार मिट में लगाया 


जाय, रोहिणी के मांस मिश्रित जल से ही सीचा जाय तो वह लता बन जाता ` 


हे।।9 


आग्रवृक्षबीजं अंकोलक्वथितजलेन मिश्रितं छागलीक्षीरपिण्याकाभ्यां मूले 
सेकेन सुसम्पन्नः सुरभिफलो लतात्वमापयते।२ 


आम के वृक्ष के फल का बीज (गुठली) अंकोल म््रित जल से सीचा 
जाय फिर ष्ठेरी के दूध ओर खली से जड में सिंचाई की जाय तो वह लता बन 
जाता है ओर उसका फल अत्यन्त सुगन्धित होता है। 


अथ बौधायनसूत्रे मेध्यामेध्यग्रहणम्‌।। अमेध्येषु च ये वृक्षाः उत्पाः 
पुष्पफलोद्रमाः तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि चेति।9 इति 
पुष्पवाटिका विधिः समाप्तः।। अधिक वैशाखकरष्ण॒ १० संवत्‌ १९२५ तदिने 
लिलितं।। शुभं भवतु।। श्रीरस्तु 


बोधायन सूत्र मेँ पवित्र ओर अपवित्र का ग्रहण- जो वृक्ष अपवित्र स्थानो 
या वस्तुओं मे बोये गये हों उनके निकले हुये फूल ओर फल किसी भी प्रकार 
` दोषयुक्त नहीं माने जाते है। इति पुष्पवाटिका विधि समाप्त॥ 


[क क य 7) = कि द # द ^ = ` चाच चको १ क चक , # > 


ह ^+ 
भो मि = = अ = न 








